शरद जोशी 

जन्म॒ 21 मई 1931, उज्जैन (म० प्र०) 

शिक्षर यहाँ वरहा, पता नही क्हा-करहा । श्रन्त मे होत्कर 
महाचिदययालय इन्दौर से बी°ए० 1“ 

शुष मे कहानिया, फिर जुडी पत्रकारिता, वच्यग्य लेखन, 
मोपा मे ्षरकारी नौकरी कु सालो श्रौर श्रव पिद्चले पन्द्रह वर्पो 
से स्वतन्त्र लेखन । 

प्ली कित्ताव--परिक्रमा' । फिर "किसी वहाने, जीप पर 
सवार इतिलिर्या,' 'तिलस्म', "रहा किनारे वैठ', "दूसरी सतह' भ्रौर 





नारको का चस्का। श्रधो का हाथो' श्रौर एक था गधा उफ 
भ्रलादयद खा नाटको के प्रदरंन सर्वव हुए । 
फिलहाल वचई मे रहते है । 


श्री गोकुलेश्तो जयति ( | 
[9 
काबमण्डल 
ग की 
<_ “~` समरयपूृत्ति ¦ 
मिती माघसु० ठ वार बुध सम्धत १६५६३ 
तेरहवां अधिव्रेसन। 


धाचो बान ऊरिरी । 
षाव रामक्णवर््रा सुपादेक भारतलोवन काभी। 


चडे घे बौरन को विकल धिहालं करे 
विश्वामित्र जेसे जाके मोह-पास परिगे । 
जाके मान-गजन पमजन प्रभाव अगि 
चज़रधारी घासव के गौरव उखरिगे ॥ जोन 
मीनकेतु ज्ञ के चोखे चारु चोपभरे चोजवारे 
घान चन्दभाल चित्त अरेगे । पैनी धार पेखि 
स्रगनेनी के विक्लोचन की बीर पेचवान ज्ञ 
के पोवो वान भरिमि॥ ११ 

काशोनिषासी पण्डित दज वेमी कदिजो। 
आयो रितुराज पे न आयो बजराज काहे 


स*~ -- --- ~ ~~ ~ ~ 





व 
बुगन मे कदम अनार अच ( 1 वेनीं 
हिज कतिया कुहक लगी चार ओर वोरन 
के बृन्द भौन भोनन पसरिगे पकृरत विहा 
कीरो कादू से अनोखी नारि रु माव 
योग मे समस्त ज्ञान हरिगे । काधा (+न 
हर फेर के भसम कीन्हे कोध। पचवान न्न 


के पोचो०११॥ 
काश्नोनिवासी ल्चद जी वक्नन्नोय। 


मान करि थाकीं सुरनारि अप्सरा पर्वीन 
दिविधि भर्षच हम भली साति कारग \ मि 
करो सकफे है मरजाद्‌ रामदालन को सकल 
हमरे ज्ञ अखवं गव गरिगे ॥ भरि मनीस- 
पद्‌ परे हम पाहि वोलि परम छृपाल वे ह- 

रे पर ढरिगे । देवरिषि सासुहे जर्‌ साहेत 
सहाय हम हारिगे हमि आज पाचा० ॥ 

गये वीति आली री त्रिजामा क तिून 
जान नम मे न्त्र ये सकल सद्‌ परि । 
कौनसे छली के फद परिभ याल चत र 
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॥ 


| 
| 





६ ( ३ )- 
सिक समाजनि से कहा राज अगि ॥ 
कोन हेत अये ना हमरे प्रानप्यारे सखी 
चोदस के चन्द्रमा हू अस्तगिरि ढरिगे। उद 
गिरि माहि भयो अरुन प्रकाश बास पच- 
वान हूं के अव पाचौ०॥१॥ 
काशीनिवासी वाबु माप्रवदाष्जी। 

भरिगे स॒ पाटल सुगन्ध ते दिगंत सवै 
एूले कचनार चारु पकज पसरिगे । परिमि सु 
कनन हमारे कोकिला के घोल कंत के वि- 
नादी ये वस्त अत करिगे ॥ रिग हमरे 


ह] 


जान कान्ह कूषरी पे हाय माधव के मासदहूं 
की माधुरी विस्ररिगे। जरिगे पलास रास केधों 
' खास पीके देस कथो पचवानके सु पांचो०॥ 
ज्ञिना बनारष घरायमोष्ठःं निषासी भुकुन्दानलो । 
बोरे सहकार एूले टेसू कचनार कज कु- 
जत विहग गुजि भौर भीर भरिगे । विरह 
विशष वस अवते विदेसी घर हिलि मिलि 
निज निज नारि सग धामि ॥ अरजेदू न अयि 














( ४ ) 
हाय निदु सुकुन्दलाल मन चच काय सोति 


फन्दन मे परिगे । केधो वहि देस वेस सि 


सिर वतास्त वद्यायत थाकमाररद्या पा०॥ 
पटनानिवासी वाब्‌ पसननान जी] 


परे हे अहोस कोडः कोऊ टरु एक पे 
कोडः लगे सग धमे पेसे प्रम भरिगे । कोऊ 
अति दूर भागे देखिवो चहे हे नाहि वजर 
मिरे की भेति हीय महा उरिग ॥ कोऊ हें 
कराह रहे आह की उससे लत दसा या सु 
सील आज प्यारी नेन करिगे1 मारन स॒ मो- 
हन वसीकर उचाट तेत्र एफ सग पचान 


पौचौ वान० ॥ १९॥ 
कोपागज्निग्ता मारकडलान्तजी उपनाम विरजोवकदि 


उडत पराग कहू पौन मे दिखात नही 
फुल्त ना सुमन इच आतप ते जरिगे । गुजत 
च र विना पाये मकरन्द याही कोकिलन 
विना श्रािद उजरिगे ॥ कठिन अवन 

ते भयो ना वसत जाते माये नहि कत चि- 


~ 





1, 
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( ५ ) 

रज्लीव ज्ञ विसरिगे । जल के विहीन सखि 
पंकज शुरीर धारी प्यारे पचवानज्ञ के पा 

यीमतो चन्द्रकला वाद्दृदी। |, 
वेटे हँ गुपाललाल प्यारी वर बालनमें 
करत कलल महा मोद मन भरि । तादी 
समै आती राधिकाको दूरहीतें देखि सो- 
तिन के सकल गुमान गुन गरिगे ॥ चकला 
सारस से तिरी चित्तोनि वारे नेन अनि- 
यरे नेक पकी आर ढरिगे । नेह नहे ना- 
यक के ऊपर ततच्छन ही तीच्छन मनोभव 

के पोचोवान० ॥ १॥ 

लखनऊनिवासो नाला इनुमानप्रषादनजी। 
फरिग के कोकिल के कठ वहि देत सखी 
कारिका करेया कापाली कुल मरिमि। बन 
उपवन धाग वाटिका उजरिगे धों भीपम 
मे ज्वाल की जलाकन तें जरिगे ॥ कहै हनु- 
सान कत परिग अपर एदं कै वसतं ठेला- 
-वर्तं जानि, जिय .डारिगे । करिके पपच पंच 





च 
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वान कै प्रसून चाप पनचउतरिगे के पों०॥ 
खोगोखामो कियोरीलालली पाग! 

केधों वाहि देस पैन आज रितुराज धायो 
कैधों मलयाचल समीर करहु अरिगे । केधों 
शरद्व भाजे मुख माधवीलता तें मोरि कैर्घो 
फुल पूरित पलास पुज जरिगे ॥ केथों वीर 
वालम विदेस विसराने नेह कैधों वालजालः 
मे जे से जाइ परस्मि । केधों कोकफिलान 
श्मान देस को पयान कीनो को पैचतरानज्ञ्‌ 
के पाचो वान०॥१९॥ 


आआकर्पन मोहन वसीकर उचाटन लो मा- 
रन मजेजे मानिनी के पेखि उरिगे । ताप 
उनमाद अदि तभन विसापन यो समोहन 
संदरी सुलच्न पे ढरिगे ॥ करना कमल राम 
केतकी अशोक ओक नख तें सिखानि लों 
निहारि हारि टरिगि । मान खरसान पेम 
पानिप महान स्वान जानि पचन्रान जू ऊे पा०॥ 











( ७ ) 


प्र्मेरनिवासो किगोरीनान ली रावत। 








अयि नाहि कन्त या वसन्त शिति दय 
माह जानी ना विदेस उर कौन भ्रम भरिगि। 
धी पीके पुकपिविकी वानि धौ विसारि दई 
कैधों उदमारे री पथैया वित भरिगे ॥ भूति 
गे निङुजन मेँ गुजन रमर कैधों लज हे 
प्रमजन के पज कुज परिभे। कुसुम कमान 
गयो दूटि धों किसोरी आली केधों पचवान 
जके पोचो०॥१॥ 

गयानिवाषो प गिरधांरोनालं जे र्म । 

ऊचे स्वर ोलिते की दौरि गेल डोलिवे 
की अचरान डासिवि की पूरन निकरिगे। 
भिरधारीलाल सयो अमन्द होस हंसव की 
खलन में वस्वि की चन में विसरिगे ॥ पर- 
स घमान पमी षगटे तरूनतादे तन मन पर 
कदु रीर रह्न भरिभे । पाचौवान चीर पच 
वानज्‌के लागे भ्राज तेरे अह्न अद्नसेव पा०॥ 





( प ) 

रोषा मसग सियरसेयक्श्यामष्विलो। 
उन्नत उरोजन की आभा अविलोकि गज 
डारे कुम्भ धूर पकि पीर घल परिगे। चिबुफ 
निहार आराम भलत अचेन डार दन्त दुति 
हेरि ही अनारन विहरिगे ॥ मिश्रश्यामसवक 
कपोल गोल पेखि प्रभा टकर मधूक लगे कज 
कीच गरिगे । प्यारी श्च कमान नेन वानन 
की सान देखि पैन प॑ंचवान ज्ञ के पाचो०॥ 
केधों पतार बन वागन न होत उतै 
फूलदहि न एूल के दवागिन मे जरिगि । शु 
जत न भर-मीर केधों कज पुजन मेँ कुजन 
समे कोकिलादि कूकत न मरिगे ॥ प्यारे श्याम 
सेवक न अये अवह लो हाय छाय रद्योही 
रे दुख धीरे अग परिगे! टूटी मान्मंजन 
कमान नई केधो दह कैधों पचवान जूके पा०॥ 

घाव भ्रिवनदरनहाय जो (जजी बाकोपुर) 
आये रितुवत छविवत कन्त अये नाहिं 
सिव सोह सोच सोच प्रान गरे अरिगे। नेह 





॥ 


॥ 


[प 





"8. 
सध गरिगे धां गेहदी विसरिगे धों सोतिन 
चल्लोक कोऊ फद पीय परिगे ॥ वेरि आम 
फरिगे वहार सव हरिगे धो, एूल फुलवारी 
वह देस के उजरिगे। कोकिललन भमरिगेधों 
मधुपान जिग धो कीधो पचवानज्ञुके पा०॥ 
शथानिवासो बिश्ठनायकी 

वाय थि तीन कैधो वहत न पान वर्ह 
कथो रसरलीन हे रसालन मेँ जरिगे । केषां 
 कचर्नारि मौललसिरी न अनार फूले केधो मीर 
भीर वरहो फौरन विसरिगे ॥ विश्वनाथ आली 
ज पाननाथ वसे वरहो केधों सत्ति उने नाहं 
कोकिला न ररिगे। मन अनुमान केर्षो टूट 
गो कमान रोदे केधो पचचान ज्ञ के पाचो०॥ 

६ गयानिवासी प शगिभान क्ली) 
प्रगव्यो घसन्त वन वेल्िन विहग धाम 
सुन्दर तडाग जलजात पात भरिगे ¦ ससि 
भाक्त तापे गुजरन भेर भीर करे सोरभित 
पौन चर्हुञओर मे वगरिगे ॥ देवता न बवोत्ते 





( ९० ) 


हिय वेध्यो बहु वार वान तान तान कान | 
अनेक श्रम कारिभे। परना प्रवेश भो महेश 


ददे रच काम पचवान ज्ञ्‌ के जङ पाचो० ॥ 
दरभगा राल्यमान्यवरपग्सिवप्रषाटनो कवोष्रर। 

भाखे देव देवपति रावरेनुसासन कां 
पाइ के उपाइ भरि कोटि कला करिगे। ज्ञान 
रूप नारद सरूप सुद्ध हेरि फेरि फेरि हियै 
हारि मानि आनि आनि अरिगे॥ नीके शिव 
मानस निवासिनी सुकेसिनी के संयुत वसत 
सवे सद्ग सखा टरिगे । कोन भ्रप्च रथच 
चलै ना समाधि पथवान के निसान वान 


पोचा० ॥ १॥ 
लौगनपूर निवासो पर्छित सीताराम लोर । 


कैधों वहि देशु काम चरचान जाने कोड 
कैथों वहि देश दृखदाई काम जरिगे। कंधों 
वहि देशन नपुंसक वसे हं सवै कध विफ- 
राल जाड परते टिडुरिगे ॥ आवत न काहे 
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# चंदे । 












( ११ ) 
सीताराम जू विदेशी धरे गये परदेश्‌ केधीं 
न्द, न , 0, + 


ग्यानं गुन हारग ) कधा वाहु दश पचान 


को पवेश नाह केधों पचवान जू के पोचो० ॥ 
लाना महणदासलो कसवे पेतेषुर जिला सोतापुर। 
पञ्चवान को पठन हाथज्ञे कमान वान 
इन्द्र की सलाह मान अपु सोह करिगे । 
नारद को ध्यान भज चित्त अनुमान ठानं 
पयो शुर मार तान मोष तोन परिगे ॥ 
काम घवरान केपमन खिियान महाच्टो 
न मुनीश ध्यान सवे स्थान दरिगे । मह्वले 
लजाइ के विदेह मुनिपाद गहे जागिये - 
पाल्ल मेरे पोचो०॥.१॥ 
शिला सीतापर भौजे जैपारपुर बापू भ्रनिरदसिष्ठली। 
जनि धिरहिनि यहु वधिक वसंत वीर 
ब्रधिवो विचार्यो तोल भाग मो उघरिनि। 
हुकुम व्यो हो कोकिलान केल द्घनःको 
इन सव के तौ गरूरः भले ढरिगे ॥ भने 


4 


अनिरुद्ध साहि ससर में ध्रानप्याये ` खाय 











9) 


गयो यह दुख दद इन्दं टारे 1 सान सों 
चदायो जो कमान परनान तान लागी नहिं 
मेरे ओंचो पोचो० ॥ १॥ 
वाब भगवतोचरण ख्कला जिला थाहावाद्‌ । 
„, करिविको नद्ग ध्यान सभु को अनह 
चस्यो लोगन की सद्धि अरु बुद्धि वि्सरिगे । 
काम ते अधीर सवहिगे चिन एक महि 
ज्ञानिन मुनीन ज्ञान अकर निकरे ॥ ड्‌ 
सिव पाँ यत्र करके थक्यों हे जव भोग 
दुखदाई काम लाजन ते गरिगे 1 नेनन उ- 
घारि के विलोक्य ध्रिपुरारी जयै भाषत न- 
चीन त्वे पोँचो०॥१॥ 
श्री सगकोनालछकनि कषये पैतेषुर । 
बोलि पिक पातकी पठावे हैन प्यारो 
वेगि कारी उतै कोक्िलौ दई के मारे मरिगे। 
गाय तान मधप संजोग ना सुनते जाय मेरो 
जान मालती वियोग वन्हि षरिगि ॥ सोचै 
वाल वटी हेत जद्ल्ली अनागम को रेते 














( १३ ) 
समीर सर हून उर अरिगि । केधों मेरो नेह 
हीन अद्गन उमद्व कीन केधों पंचवानज्ञ 
के पोचो०॥१॥ 

प» मष्टाभोरग्रताद शर्मा वैश्य कोट लिना मिरजापुर । 
तारक असुर भजदण्ड वरिवर्ड भयो 
.देखि परचरड ताहि देव न्द उरिगे । शृड्धर 
सुवन हेतु बोलि भपकेतु वेगि महावीर वि- 
नती विशाल सवै करिगे ॥ सुनते सशङ्क 
मार पर उपकार जानि अापुाहि सूतक मानि 
शृभुपे डगरिगे 1 रुदर को सरूप अवलोकि 
भीत भस्त तदं कम्पित शरीर भुमिं पोचो०॥ 

प दारिकाप्र्ाद पाटक वाकोपुर। 

केधो बहि देस जित जाय य कन्तरहे 
आयेना वसन्त वनवाग सव जरिगे । केधो 
भये मूक.कूक कोकिला करत नाहि कों 
हा पीहा सव देस वाहि मारिगे ॥ केधो अ- 
सुराग सो अलापे नहि फाग कोऊ कैधो 
उन त्रिविध समीर मोन पसि । केधो प- 
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( १४ ) 


वान को कमान गयो टट कैषो विरहिनि 
मारििमे पोचो०॥१॥ 

लिला दरभद्ठा निवाघो वाव योविष्ठनायका। 

पथमी वसन्त आज लागतहीं एरी वीर 
टेश ऋतुनायक के भन्डा से फहरिगे । केकी 
कोकिलान कुल कूके लगे कुल्ञन में ं 
पतानर्हर लतानद्धुम परिगे ॥ माधवी अशोक 
कञ्च माक्ती चमेली वेली विश्वनाथ अस्व 
मार भीर भीर भरिगे । टरिगे हिमत अत 
डारेगे सिसिर सीत ठरिगे वतत वन पचो०॥ 

दूसरी समस्यापि । 
वगो बसन्त ३ । 
काशोनिषासो पण्डित दिन बेनी छविजी) 

तरु पति कारनमे कदम अनारनमे आ- 
मन की डारन म सरस लसन्त है । वेनी- 
द्विज सरिता तड़ागनमे चागनमे क्यारिन 
मे कुसुमकलीन किलकन्त हे ॥ ऊधो यह 
उधम चिताय दीजो मोहन पै करत घृथाही ए 








( १५ ) 
वियोगिन को अन्त है । वेलिन में वरजम 
नवेलिन मे केलिन मे हारम हवेलिन मे 
वगस्यो वसन्त है ॥ १॥ 
काशो निदाष्ठी पण्डित केदारनाथजी। 
अवनि कासन मे कुसुम परासन मेँ प 
कज परागन मैं लालिमा लसन्त है । आ 
मन के चौरनमे भोरनके कोरन मै वागन 
मे बेलिमें बहार सरसन्त हे ॥ गयो परदेस 
घरञ्आायो ना केदारनाथ बिरह भैँमीर पीर 
बादृत अनन्त है । कोठः नाहि मोक 
चति चीर ेसो ठाम जहो वजमारो 
नाहि चगस्यो चसन्त है ॥ १॥ 
निह्छा बनारस सरायमोद 7 निवार सङम्दलाखल छौ । 
परफुलित पाटल पलास पदुमन पंज ष 
सरे पराग पारिजात प्रज्ुहन्त है 1 मधुकर 
माते मडरात मालती मरन्द कहत मकुन्द्‌ 
चारु चन्द्रमा लसन्त है ॥ साधि पथ्वान 
काम कान लीं कमान तानि कोडल कुंकात्ति 














(१६) 


कचनार विगसन्त है । बोरे सहकार वन | 
रही वयारं बही बालम विहीन विष व० ॥ 
वादु पजोप्यासि्ट जो मधुवन जिना भ।जमगट। 
पादप को पुज परि गयो पीरे पतन सो 
पाटल भसूनदहूं परागन पगन्त है । कुह क 
करैलिया कद्म्बन पे कूके लगी कुज्ञ कुज 
कम की कलां प्रकटन्त हे ॥ एहो हरि- 
श्नोध कुन्द कञ्ञ कचनारनमेँ वगर वजारन 
विनोद वगरन्त है । ठौर ठर कोरन लग्यो 
है भर भोरवारो बागनमे बोरवारो व०॥ 
पटनानिवासी बाबू पत्तनलाल क्ली । 
श्रीसिधि जहां पे होहु शभ अस्यान महा 
सर्य उपमा के योग प्यारे समनमन्त हे । रा- 
उर कुशल चेम सदा नीक चाहिये ज्ञ्‌ मम 
या कुशल जो भयो ना प्रान अन्तहे ॥ मिले 
ना सुसील समाचार दिन ढेर भय जीव घ- 
घराय अति नेन तरसन्त ह । सिगरथो रथी 








( १७ ) 


हे गात सिलतिर हिमन्त कन्त विगरथी व- 
च्योहू चै वगस्यो० ॥१॥ 
कूकनि सुकोकिल की वोलनि मधुर वेन 
अलि की अवलि अलकावलि दिमन्त हे । 
अतर एटुलेलन की महक सुसील चारं सी- 
तल सुगन्ध पान सुख सरसन्तहे ॥ सुखमा 
सुवाग गाल देतह गुलाच सोभा लाल ओ- 
दनी हे सारी पीरी विलसन्त हे ! मनौ सो 
कंसम्भ ओ पला सरसो है खित प्यारी 
तन प्यारे आज बगरथो० ॥ २ ॥ 
कोपागजनि°्ा,मारकदेनालजो उपनाम विरजीवकषवि 
रूपन में रहन भे रवाज मेँ रसीलनु के 
सीलनुं सोरुह को मौरम रसन्त है ! भीत 
में तीत मेँ सीत भ रंगीलनु के डीलनु 
समहन को साहस लसन्त हे ॥ कवि चि- 
रजीव केलि कोतुक कुतुहल मेँ कामना क- 
कतित कीन्हे काम हरसत हे । वानकन बुद्धि 


( श्ट ) 
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में विमोहनी वधटिन से विविधि विनोद 


[4 क 


नन्द्‌ चवगरथा० ॥ ११ 


पातेन को फरिवो ओ फूलिवो सुफूलन को 
तरु को खभावये सदा को सरसन्त है} 
लेंही मत्त होय होय भूजिवो ओ बोलिवोहू 
भोर कोकिलान भँ खमावदही लसन्त है ॥ 
हश ते विसुख हेफे जीव चिरजीव आज 
रच्यौ लोक धन्ध जो ये दीसत दिगन्त है] 
कामी परुषो को ये हे कगरो जहान वीच 
सोच मेँ न कहूं प्यारे वगस्थो० ॥ २॥ 

श्रीमतो चन्द्रकला बाह ददी । 

पीतम त जावन की विरिरयो तुद्यारे अगे 
दृढता दिखाय कीनी शृषथ अनन्त हे । ला- 
गत वसन्त यहो शसय रहित अहं तादिन 
ततद नितवाक्षर सनन्त दहै ॥ चन्दकलला 
खैतमाम सारो ही वितीत भयो अयना 
गुपाल मन तचत असन्त है । ताको हेत 











( ६ ) 





आन तो न चितं चढत कू मेरे जानि 
आली हां न वगरथो० ॥ १) 
ग्रीगोखामौ किशोरीलाल जी धारया । 
सालन मे तरुन तमालन रसालन मे 
सोनी लता जालन मे लपटि लसन्त हे । 
गदा गुलदाउदी गुलाव कचनारन मे दाडिम 
की डारनमंं गरकि गसन्त हे ॥ तालन म- 
रालनसे भर भीर भालनमे पिकन पराग 
पौनदहूमे सरखन्त है ! घाग वन बीधिन 
विहार वाटिकामे वेस बनक बनाये वीर व० ॥ 
हरि हियेमे हने पुलकि भ्रसून पुंज पोच 
वान तान मीनकेतन दुरन्त हे । इ कु 
कोडल कसाइन करत कोपि मधुप अलाप 
दाप धीरज्ञ नसन्त है ॥ चस्दने ते चोदनी 
तँ चन्क अरविन्दन ते ठ्विधि समीरन ते 
दाहत दिगन्त है । वारि वन्हि विरह वि- 
साल वद्वानक्त सी विरही विदारे वीर च० 1 





( २० 


सरि गये भूष के गुमान किधों पत्र पुज 


गयानिवासो प गिरधासेलाल जी भर्म । | 


गुज्ञे मुनि बन्द किध भोर रसवन्त है । गि- 
रधारीलाल हे विदेह के परताप फेलोकेविः 
देह के ताप फैलो दरसन्त है ॥ कठिन 
पिनाक किधों परवल वियोग दिसे रामवहु 
वलके वियोगिनि कै कन्त हे । चमक जवा- 
हिरात केधों है समन मज्ञ राजे धनुयन्न 
कधौ वगरथो० ॥ १॥ 
विथुरी अल लोल डोलत वर भीर 
मलक सहाग फलि रिक अनतेदे। गि- 
रधारीलाल्न लाल नेन नवपल्लव ह रत प- 
खद सकरन्दं सरसन्त दे ॥ चलत उसो | 
मंन मलय समीर तिव पूरित परागन सु- / 
गन्ध रसवन्ते हे । टृटी मर्त माल भिरे । 
प्र पुञ् पयु वीर घनवीर पर घ०॥२॥ | 
कोकिला की कूरुनि विराजे तान तायपे 
की सुमन्‌ ञ्याति दीपत नत हे 1 


1 ९ 
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( २१९ ) 
फैलत है इतर की लपट मलय पौन अमल 
फ़रस स्वेत चन्द्रिका लसत हे ॥ गिरिधारी 
लाल ज़् कविन्द भोर भोज पावे लहि लि 
द्व्य मकरद रसवंत हे । भूपति कन्हेयालाल 
तेरे दरवार बाच बारहो महीना रहे वग० ॥ 
बावु श्रिवनदनषद्दाय जी (नजी वाकीपुर) 

युगल कपोल खिले लाला ओ गुलाव 
सोई वापे तिल द्वि भोर दोना डचिवत है। 
अतसी के एूल से बहार देत नसा देखो 
दोऊः कर प्व सु पल्लव लसत हे ॥ कदी 
कुस्नभी लै कुसुम सो फूल जानो वानी सुख- 
दानी सिव कोकिल कलन्त हे। सारी पीत- 
वारी सोहै सरसों किञ्मारी सोई प्यारी तुव 

छवि माहि वगय्यो० ॥ १॥ 
श्ी"ठा" मदेष्वरवकमखिजो तालुकेटार रामपुर मधुरा! 
गृलम चमलिन पे देला आदि वेलिन पे 
महल हवेलिन पै सुभग लसन्त हे ) दासी 
दास चालिन पै अवज्ञा नवेत्तिन पे अश्व गज 





(= 


जलिन पे शोभित निरन्त हे॥ नारि अलवे- 
लिन पे यूथ ओ अकलिन पे कंटमाल सेलिन 
पै आभा सरसंत है । सीस ओ हथेलिन पे 
भाषत महेश्वर ज्ञ पचमी वसतत पाङ व ॥ 
+ कदू दामोदराय दिह रत्रपुरा छपरा। 

दमिोद्र द्रमें दरीनमें दरीचिन में द्म्प- 
तिमे दुततिमें इरितमें इरन्तहै। रसमे 
रसिक मेँ रसाल मे रसीलिन मे रागन > 
रंगन मे रगन रसन्त है ॥ फएूलन मे फल मेँ 
फलक मे फरसहू में फहर फहारन मेँ फवन 
फवन्त हे । वसधा मेँ वन में वितान मे वः 
गीचन में षारिन र्मे वासनी मे०॥१॥ 

गणानिवाषो विख्नाधक्ी 

चन्द सम आनन अमन्द हास कर कन्व 
कुन्तल नन्द सों मलन्द सरसंत है । किं 
सुक नखावली लता हे बाहु मावली यों वायु 
सखदावली चिविधि स्वास तन्त हे ॥ पीत 
वास सरसो सुमन भास होत अति वसी 














न 
( २९) " 

स्वर रास कोकिलान दरसन्त हे। विश्वनाथ 

वदत विमल इृन्दावन वीच वासुदेव बपुप मे 


वगरथो वसत हे ॥ १ ॥ 
गया निवासी कंषि वासुदेवी 


कलिका कलित कज ललित प्रसून फूल 
वलित वितान कैसी चज लसत है । मज्ञल 
मलिन्द मकरद छाकि माते पुनि मलयज 
पोन मदमद सरसंतहे॥ ठौर टर कोकिल 
। कलापन रवत सोर वासुदेव चेव सो चकर 
तरसत है। अन्त होन चाहे मेरो कैत नही 
आयो हाय मेन वलवत सङ्क वग० ॥ 
गयानिषवाखी प शशिभालक्ती। 
चहकन ल्षागी चिरिथान चित चाव चदे 
चचरीक वचर्ओर धूमे हरसत.है) ससिभाल 
सुन्दर समीर सोौरभित चले गेल गेल फेल 
रहो आनदं अनन्त हे॥ लहके हमारे मन 
प्यरि के पिहीन आली देखि देखि मत्त सह 
कामिनीन कन्त हे! विधित वियोग विरहा- 
ते ५८> ¢ 











( २ ) 

गिमे दहत देह तापे हिय वेधिवे को प०॥ 
पटनानिदादसो ए गोवदईननाधपाठक्पनाम नग कपि 

मंदिर वसती ओ सिंहासन वसती चीर 
दवा वसेत पिखवाहं हू लसत हे । वसन 
वसन्ती अरु भूषन वसन्ती सवे अदन में ब- 
सन्ती दुति उटत्त अनन्त हे ॥ करति समाज 
तेऊः सखिन वसती वनीं राभिनी वसत गाय 
गाय हरखत हे । उड़वत अवीर नले मूठिन 
वसन्त रद्ध कवि नग सगरथोये वगरथो० ॥ 

कानोडनिदासो कवि राव नवमनक्ती | 

नित्त नित्त सुख अनुकूल नरनारिन को 
मन उनमत्त सोक सकल नसन्त हे । वसन 
वरसंती रद ललित लपेटा आदि सारी आदि 
लयोही वनितान के सुहत हे ॥ नवल भनत 
अद्ध मदमद लागे सीत बच्छनपे मिष वेन 
कोकिला पत है। गावत गवया बन्द फले 
द्च्छ आमन के जित शअरवलोको तिते व. 
गस्थो वसत दहे ॥१॥ 














( २५ ) 
दरभगा राज्य मान्यवरप*सिवप्रसाद्नो कवीप्र। 
मनच्रन छन्ट्‌ | 
तरु सहकारन मे ओर कचनारन मै षि- 
रप अनारन मे नारन मेँ गत हे । सहर अगा- 
रन मै अपगा-कगारन मे अखिल अखारन 
मे खारन लिलत हे ॥ भीशिष सुकवि पिक 
पेचम उचारन मे विपिन विहारन मे जारन 
रमंत हे। हारन पहारन मे दीसे दार इरन 
मे वार वार बारनमे चग०॥१॥ 
वेसुमार सेन को उतारे सिधु पार जाद 
सिखर सुचेन्न घसो रधुकुल-कंत है । उत्तर 
दिसा में वदरन के मुखारावन्द शिव कवि 
देखि मंद्‌-उद्री कहत हे ॥ कुसमय कौन 
उतपात्त होन चाहत हे भ्रफुलित पाटल प- 
लास दरसत हे 1 -कन्त सरसंत यहं समयो 
दिम हे न सिसिर को अत्त है न व ॥१॥ 
"लनपूर निवासो पर्डित दीताराम को जरा । 
वागन मे वन मे घगीचन में बीरथेन में 











( २६ ) 


वेलिन में अजव वहार विलत हे । 
ओर हाटन मे वाटनमेंघाटन में केलि रस 
हाटन को ढाट दरसन्त हे॥ नदी नद्‌ धा- 
रन में कलन कञ्चारन में नारन पहारन में 
मोद सरसत है। जहां देखो तहा सीताराम 
साज साज अज सिगये जहान बीच वग०॥ 
श्रीमानकु° गीमानृनालत विकनोकोनाथरिद् जो मुषनेश। 
वज्ञल बगीचन मे वर बौर वीचिनमें 
वैन मे विहंगन विशेष विलसंत है। विधु के 
विभासन मेँ बारिज विकासन में बेलन के 
वासन मं वीर विरमन्त हे॥ विदित विभा- 
वरी में बावरी में भुवनेश घाल बहरी मे वेश 
वातन वहन्त है। वनन में बीथिन मेँ व्योम 
में वनस्पति मे वारिधिमें वुधा में वग०॥ 
विमल विलोचन में चक्रित विलोकनि मेँ 
वपु म वनक में वरण विरमन्त है। विधु से 
विभासित वदन वनितान वीच विविध वि. 
धान भुवनेश विलसन्त है ॥ वाज्ञ मे विजा- 








( २७ ) 


यठमे वेदनम वदिन में ्बोक विद्वा में 
वेस विभव वहन्त हे! रज से व्रजेसमे धि- 
दित रज बारनमे विपिन विहारन मै च०॥ 


ताला मङ्लदासली कसवे पेतेपुर जिला सीतापुर । 


द 





चाग फुलवारिन पेमहल अटारिनपे अ- 
श भूमिधारिनि पे दे प्रो बरसत हे । गली 
खत क्यारिन पे भामिनी दुलारिन पै गोटा 
व्वीर सारिन पै राजत निरत हे। अव निम्न 
डारिन पै वृद्ध उवान वारिन पै यथप ॐवारिन 
पै अधिक लसत है ॥ गुणी ओ अनारिनिपै 
वेशेहितकारिन पे मद्गलभ्र चारिन पे ष०॥ 
जिक्ता सोतार मौज जंपारपुर वाचू भनिरुषरिह की । 

पावस पियारो सुखदायक हमारो याति 
हरी हरी लतन के कज क्या लसत हे । क्वो 
घन देके अआधियारी पि आदैमोर शार को 
मचय भाद्‌ अति सरसत हे 1 अनिरुद्ध 
आवत करन पतिर लाग्यो यह उदासीन 





( र्म 9) 

रूप हीते दरसंत हे) हीको हालक्ह तो- 
सों नीको नहिं लागे मोहि जोन वर्हुरोरन 
मे वगस्थो० ॥ १॥ 
वाण छठजनदनस्डायष्ी जिष्ाभ्रारा भरखतियारपुर 

कल कचनार कज पूज को बिलोकि ्रजः 
सुन्दर मलिन्व हिय अति हुलसंत है । सर- 
सो प्रसून सुचि सौरभ गुलाव केसर फिंश॒क 
पलास फले कोकिल कलत हे ॥ मल्लिका सु 
मंज़ मोतिया लो मालती हं वेली सेवती स- 
मूह सु चमेली विकसत हे । आली तरसत हिय 
होत्त विन कंत हाय पेख चारु चमन में ० ॥ 

वाव भगवतीचदय छकला विला याहावाद " 

श्मावत बसत इख सन रा पयारा साख 
घाग ओ वगीचा चहँमोर चविवत है! ेसो 
स॒खकाल पीव जावन विदे कटे सनि सुनि 
धात मेरी गात तो दहतहे॥ हारी हींवु- 
काय ताहि कहो री नव्रीन सोह मरे कहे 
नाहि कटु मानत सु कत हे । सव तो उद्लाह 














( ६ ) 


अरे घर मे अनन्द करं मोको दुख देन हेव च ०॥ 
गयानिवासी रामकाल मेया ययावाल। 
चन्द चमकील्ते चारु चोंदनी चटक दार 
व्योम खच्य भारु शुभकार दरसन्त दे । म- 
ज्ञर रसालं धार्‌ मौलसिरी उजिश्मारू तरवर 
डारुलता भरमि परसन्तहै ॥ रामलाल भने 
हाल विरही विहाल अति मदन कराल सर- 
जाल वरसन्त है । सी समे कन्त सोरी 
सूस मिवत कौनदेखलौ दिगेतननलौ वण) 
श्री जमन्षेलालंकवि कसवे पैतेपुर । 
वारिज वारिमं बयारि मे विहद्न व- 
स॒न्धयमे बसु मे बहार विलसन्त है । व्यो- 
महू मे वन्हि मे विभाकरी चिमाकरमें वि- 
भव-विभाकर विमल विकसन्त है ॥ वानी 
घारवधु मेँ विबुध बुध-वृन्दन में विद्याम 
विवाद मे विनोद वरसन्त है । विधिनमे 
विपिन घवगीचन में वेलिन मे ब्रज मंन 
वेलिन मे वगस्योऽ 7 ९॥ 











( ३० 2 
परिभूत पिक मे पलास पारिजात हू मे पौन 


= 


म पराग परिमल परसन्त हे । माधनीमे मधु 
कथि, न 


मे मधूक मे मधुपहूमे मधुवन माधवमेमोद 
मधुरन्तं हे ॥ जल मे जलधि मे जलधि 
जात अ्योतिन में जद्घली जगत जीव जा- 
लन जगन्त हे । वेला वेलियान मे नवे्ि- 
यान बागनमें वाटिकान वीथिनमे व° ॥२॥ 
दरभक्चा खोथिवप्रसाद जी कविष्ठरके पत दवीसरनकवि। 


कलित कपासन में पुहुप पलासन में व- 
सन सवासनं दनो दरसन्त है । देवी कुज 
कुञ्ञन मेँ भोर भीर गुजन में मज्ज कल क~ 
ज्ञन भें पुञ्ञ परसन्त हे ॥ कामसर चापन 
मँ पथम अलापन में कोकिल कलापन में 
फैसो किलकन्त हे ! वारन वयारनर्मे वनि- 
तान-ताननमें बनने वागन घ०॥ १॥ 

स्वर अटम्बर में अपर पितस्बरमें म- 
वनि अडम्बरमें पेषु परसन्त है 1 सुमन सु- 








(२१) 





गन्धन मँ अक्तिमद अन्धन में किंसु के 
कन्यन मँ सुख सरसन्त हे ॥ पिपुल विह- 
ह्नमेंवारिकी तर्नं वाम की उम 
इनमे दख दरसन्त दे । बीथिन वजारनर्ै 
जारन उजारनमें वनने वागनर्मै व० ॥२॥ 
ख्पनिनोद्नद परकीया प्रोधिदपतिका) 

न सरदे हिमन्तहे। न सि्तिरे लसन्त है ॥ 
खद्‌ तोर कन्त है । न बगरो वसन्तं हे ॥ 
खतप्रसाद ली खिकन्दग्पुर कुर्था जिना गया। 

प्रायो नन्दलाल लिये गोपिन निकुञ्ञ 
माहि ठर ठोर वेलिन पै भ्रमर लसन्त हे । 
आम कचनार अरु मालती सोहायमान 
स्पा श्रो चमेकिन की कलिय खिलंत है ॥ 
जही च अनार के फूल फुले भोति भोति 
क्यारिन कठारन की शोभा सरसन्त है । 
सन्त कै केलि करं बाटिफा मं नन्दलाल 
सद्ग सखियान जहां बगस्यो° ए १7 





( ३२ ) 
प, महादोरप्रमाद शर्मा वैश्य कोठ जिल) मिरजापुर 
लगर नगर भमि रगर उगर आज कैसो 
फतृहल वहार द्रसन्त हं । चातक सुकीर 
पिंक मुखर वियोगौ उर देत हे वररि जोगी 
सुन हुनसन्त हे ॥ नाना भोति षले तरु 
सथर सृगन्धवारे भरिविधि वयारि वहे माद 
सरसन्त हे। वागन तड्गन परागन वो रा 
गन सें जहाँ अवल्लारौ तो ब० ॥ १॥ 
पण दारिकाप्रमाद पाठक वाजोपुर। 
मजरी रसाल तरु कारन पै दौर दौर 
छरीरे भोति काकिला पपीहा किलकन्त हे 
कुजन मे ओर भाति गुजन करत भोर ओरे 
कु डोर लता विरुसन्त हे ॥ लहफि पलास 
परे समर के डादि गये नारिनर इतं उत 
वहि किरन्त है । वाग चनवेलिनमे बाट 
श्म हवलिन में वनिता नवेलिन मेँ च० ॥१॥ 
शिला दरभद्वा निवासो वानु गीविष्वनाथमाः1 
चरन कुसुम्म नव सुमन सरीखो क्से 














( इ ) 


गुलफ गुलावकल्तिका सी दविवन्त है । ओे- 
गुली अनूप कचनार की कलीकी देसी मो- 
तिया कल्लीन नख अवली गसन्त है ॥ गु 
जत दुरेफन से जेहर भनक जाहि तरवा 
लक्लित इति कन्न विकसन्त हे । सुखमा अ- 

न्त विश्वनाथ दरसन्त खव अस्ब--पग 
चाग बर बगरथो वसन्त हे ॥ १॥ 

विध्यर्चत्र पण्डा मगवानदप्त दूबे कवि। 

चन मे वनज में विशेपि वन वेलिन मेँ 
नवल नवेलिन मे अति सुखवत हे । वाग 
मै चगरमें वितान तान रंगनमें अद्ननमे 
अधिक अनूप द्रसत हे ॥ भगवान भागमे 
सोहाग अनुराग हु म जागत जगतजोत्ति 
जस जसर्वेत ह! जीव मे जमीन मै जवा- 
हिर सु जोन मे जालिम ज्जलुमदार वग०॥ 





ताल मे तमाल म लतान कोकिलानर्हू 
मे आमद म सुघर सुचि दरसतत हे । सर- 





( ३४ ) 

(स 9, 3 9 ०८ 
सोमे सर में समाज राजकाज द्र म साज 
हू मे रमक रसायन लसत है ॥ भगवान भो- 
डर मे भ्रमि भव्य भावना भामिनीम 
०, क $ न्ह कड 
भोगमेंसुभ्रूरि विललमत हे बन मे वनज 
म वनाव वन वेलिन मे महल हवेलिन मेँ 
वरथो बसन्त हे ॥ २॥ 








श्री गोकुलेशो जयतति 1 


कषिमण्डरः 
की 
समस्यपूृत्ति 
मिती फाल्गुणए च० प बार बुध सं° १६५१६ 
चोदहवां अधिव्रेशन 
मन्त पटि लाल पै गुलाल जव डाखो ई। 
ववृ दामकुष्यव्प्ा सपादक भारतक्लोवन काभो। 
होरी खेलिवे को साज साजि वृजराज 
राज रनाल बाल लेके इत गल्ल को पधारथो 
हे। उत वृषभानुजा सखीन सद्ग ले के मन- 
मोहने हराऊं यही हिय में बधिचास्थोरे॥ 
ज्योही बलग्ीर सूट तानी राधिङा पै व्योही 
राघे आध नैन पखि अद्धन सम्हारथो ह । 
छाथो अनुराग फाग खेल्िवो लयो सन 
स्न पडि लाल पे गुलाल जव उरथी हे ॥ 


(1 








( २ ) 
काशोनिवायी पण्डित दिश देनी कविनी। 
इत ते मोपाल ग्वाल वाल ले उताल धाये 
उत ते किशोरी आनि चट ललकास्थो हे। 
वेनी द्विज इत पिचकारी रंगवारी चले उत 
ते नवेली कोटि कुकुमा प्रहास्थौ हे ॥ हो- 
डाहाडी दलन दुह म परी बोकी वर हिम्मत 
ह्ये ते कोडः नेकहू न हास्यौ हे । चाव्ये 
सो तवही वनायो आनि राधिका ने मत्र ० 
* काशोनिवासी हजचद जी वक्तभोय। 
होर खे्िवे को निज ज्रथ ले किसोश 
रज आड्‌ नन्दगाम माहि लाल ललक्ारथो 
हे। सनते गुविन्द संगते के ग्वाल वाल द्‌ 
श्ाड रग जङद्ध माहि सुजस चगारथो हे ॥ 
तादी समे आड श्रीकुमारिका सखीन सगं 
परम प्रताप पुंज अपनो पलास्थौ हे । लीन्हो 
हे तुरत दही लिखाय फाग-जेतपत्र मत्र ॥ 
छागो सिवा पण्डित केदारनाय जो । › 


9 


, - घोर धहरान इफ भज्ञल सृदगन की टो- 








(३ ) 


लन की धसक धमार धूम पारथो है 1 ददै 

पिचुकारी मानो महत मघा के वुद केशर 

कमोरी भरि र्ग अद्ध ढारथो हे ॥ माच्यौ 

स्याम स्यामा सङ्ग कठिन केदार फागु व्योम 

त्रजमडल गुलावी रग धारयो हे। हास्यो तवे 

मोहन कुम(री-ष्पभान ज्ञ तें मत्र ॥ ११ 
छरी कवि -वनारष। 


हो फोन खलत को गावत धमार काहि 
उधम सुहाति कहि धीरज न धास्यो हे 1 
सुकवि .खवीले कटं अविर श्ररलि परथो के- 
शर कहू है कहूं पिचका पवाय्यो हे ॥ सुकटः 
कहं हे कू बोसुरी परी हे एसी मोहर मजा 
लौ ग्वाल्त गोल पे वगान्यो हे । पड्गौ ज- 
वाल बजमडल म चाल बह संत्र° ॥ १॥ 


1 काथोनिवाखौ वाव माघवदाख ञे 





खेलन कोहो गोशक्तितेरोरी कोरी 
सह कीरति-किसोरी नदगेव पे पुकान्यो हे। 


(४ ), | 


धाये नदलाल ग्वाल चाल सखा सद्ग लीने 
धूर गुलाल की मचाय रंग पाव्यो है. 
मकि धसी हे धाय ललिता कसो संग 
कफेट गहि माधव को पकरि पद्वव्योहे।देखि 
दायि बाल की विवस विफाने हाल मत्र ॥ 
लिक्ञा बनारस सरायमोष्न निवामी सुङुन्दनानलो , 
फाग की चडढाई ठानि जाई इृपभान स्र 
फी आं खलभ्रूमि मन खीनिवो विचान्यो 
हे 1 सखन वराय धाय पर्हुचि मकुन्दज्ज पे ; 
मोहन अभमेटि दृग कोर ते निहाम्यो है। कव 
भरि पिद्खुकी चलावतति भरति कव लखिन 
परत चपला सभाव धाग्यो हे ॥ लकुट मकुट 

पट वसुरे की भली सुधि संत्र० ॥१॥ 

। पटनानिवासौ बाबु पत्तमप्तान लो। 

अयि स्यामस्यामाभोन होरी के बुलाव 
मार्हिं काहू ने पखारथो पव कारू चोर द्यो 
है। काहू पान वीर लोग इतर इलायची ले 
कनक परात सानि फस आनि धास्यो है ॥ 








~~~ -------------------------~ 


सकल ससील भङईं खातिर अनेक भोति कितु 
महामेद होत तवहं निहान्यो हे 1 कटिके 
सहेटन तें चतुर सखी सों प्यारी मत्र ॥ 
कोाडः गहि बह लीनी कोड पर छन 
क्षीनी सील का मकुट कोऊरहंसि के उशास्यो 
हे! कोऊ मुरसीले भेजी कोऊ लकुटी लै 
खमी कोड उरमाल तारि मोत्तिन त्रिखाघ्यो 
देको सरात्रार करिरहन सों कीनी तद्व 
अजघ धमार धूम अवही निहाव्या है।की- 
रतिकिसोरी गोर सखिन सुप्तील सैन म॑ञ्च०॥ 
कोप्रागलनिनम्या मारकडनणाकजी उपनाम चिरजोपकि) 
हरी रची घ्रजमें गिशोश सथभमोपन की 
जाम नन्दल्ञाल्त जाय उधम उभव्यो है)! 
काहूकोसु अफ लाय अभिर क्षपेव्यो सुल 
काहू को सुरन डारि कंचुरी विगाच्यो हे ॥ 
भक्ति "गहे सारी धमाचोकंडी गुपालङ्गकी 
जव चिरजीवी सतै साहस सद्छान्यी हे । कड 
भे ममकि वाल ध्रतिहै उताल चाल मच्न० 








( & 2) 

व्याकुल भई हे सवर कान्ह केडेते ते वालं 
फाग मे अपामी जवदछविको वगान्यो हे। 
हाथ पिच कार रही कोरी मेँ अवीर रही गोरी 
रही भाच न हिम्मत पसास्यो हे ॥ लहर 
चे ना अवकाहू कोस चिरजीव राध जव 
कडि फे अपानो रद्न ढाव्यो हे मुगृध भये 

से प्यारे जहो के तहोई रहे मच्र० ॥ २॥ 

शीमतो चन्द्रकना वाद्‌ दृदी। 
गावत हो बोसुरो बजावत हो नीकी भोति 
नाचत नचावते मनोज मद मान्यो हे। दोरि 
दौरि डारत अवीर ग्वाल बालनपे नेह नद्यो 
सवही के इक सो निहात्यो हे ॥ चदफला 
देखो अव भ्रोरे भोति दीखतहे तन की सु- 
रति ना समह विस्तान्यो है। इफ टक रा- 
धिकाके मुख को निहारत है मच्र० ॥१॥ 
अ्रथोष्वानिदामो कविराज ग्ङिरास जो) 

श्रई घरं ऊधम धमारि खेलित तो भले 
नगर नगर कोर गर वगान्यो ह। लयि- 











( ७ ) 








रामय तो भरे सदन सरेर भन मरम न 
खाले यो भरम हय हान्या ह ॥ जरित ओ 
गृठी किगुनीन के छलान सग मरिडत भू- 
उन यो अतततकं अवताभ्यो हे) चरुचोध लाली 
की प्रभा पे परतंत्र वाक्त मंत्र° ॥ १॥ 
त्रि्सोहं लोचन कपोल तिरदोहे भो 
नग्य सिख रूप को तरद्न अरवताव्यो ह।ल- 
छिराम काकपक्तं छुडल करन वेस गर वन- 
माल्ल पर चमक सवान्य हे ॥ अर्नेद असग 
रंग चौदहो भुवन चारु मधुवरन उरधसं धमार 
पर वान्योहे ) सेोगुनी भरकात्ते सोभा बदन 
मदन घाल मत्र०॥१९॥ 
भप्वनजनिषासो नाल) मुसामप्रसादक्षी। 


खडि खान गोल परथो मोपिन कौ गोल 
शापे पिचकी चलेघो, यारी मेवा हिय दन्यो 
हे। ओहि लीनी चूनरी अजाई लीन्ही घं 
जन दू हदा खा दूढयो पद पदुम निहात्यो 
हेमूढ तुवा मूठमें मृटठीकरन सीखा षहा 


( ८ ) 
हनूमान रूप जस त्रै जग उजाप्यो हे 1 जग 
मनमोहन की माहनी सुमोदही वीर मच्र० ॥ 
श्ोगोस्वामो कस्णिरोनानजीश्राग । 
रतन अमोल विन-मोल मन मोहन कों 
लीनो लकी नेक जव धूघट को टान्यो हे । 
विवस विङेसे दल छित लिखे से लस 
कुमकि भिशोरी कुकुमा ने जव मान्यो हे ॥ 
चमकि चितौत चहु चतुर चली ना चाल 
प्यारी पिचकारी ले सुरग जव धास्यो हे । 
लाल करि दीन्हो वाल नखते सिखा 
मेन मन्त्र पटि लाल ॥१॥ 
अनक्रमेरनिवामो ज्शोरीनान की रावत। 
माच्यो ब्रज फागञओओआधमार राग नाच्यो 
नभ राच्यो रद्न रात्तो रूप सदर सबान्यो हे । 
आइ नदललाल गाइ गारी ग्वाल वाल सद्ग 
कीरतिकुमारी दार अविर वगाप्यो हे॥ कदि 
घूषभानुजा उताली भोन भीतर तें आरती 
उतारि तापे तन मन वाय्यो हे । रहिगो 














( & ) 
चकित खाद प्चत्र से किशोरी सोह म्र ५ 
सोवा मछगन्न वि्यसेवश्ष्याम क्विषये। 
पान देत मन देवि पानि कर कलीन्हो 
प्यारी अतर सुबाक्त ज अन्तर पसाप्ये है। 
केसर लगा मात कस्पिन कटीलो कियो 
| अजन सु अलि आनि उरमे निकान्यो हे ॥ 
वल्ल दृग वीर श्यामसेवक सुप्रम बोध्यो वेदी 
जथ ज्र जिय जादू केर पान्योदहे। | 
वस भ्रल्यो ख्याल ज्ञत सुसकान वेन मत्र ° ॥ 
वक्षदेवनगर जिका सीतापुर निकासी हिल वनदेव कबि। 
आवत्त इते तू अनुराग भरी चागन में 
सिक्लिवे को फागव्योत बिसद विचारो है । 
जादू भरे नेनवां नशीले द्विजव्लघ्रव रूरी 
लट व्याली वेग विष सों बगारथो ह ॥ति- 
लू तलत ना तिरीचचे ताकि ततान कहा लोर 
ते तिहरे मीनकेतु तीर तान्यो हे । छाय 
दीहो मेष्टिनी सी सोहि मन लीन्ही चाल 
मत्र पदि लाल यै गुलाल ११ 











( १० 3) 
दासापुर निवासी दिक्षगगकवि। + 

आई वरसाने सों सलोनी नदा यर 
फाग की वहार में विनोदही विचवच्यो हे। 
द्विज गद्ध गहि, के गोविन्द को गरूरवारी 
सारी जरतारी रल साज सिर धास्योहे॥ 
वनिता बिरचि वेस लाई प्रानप्यारी पस 
सुखमा विलोक के मनोज हिय हाभ्यो हे। 
मेद सुस्षकाय विधुवक्नी चसीकरन मच्र ° ॥ 
पटनानिवासी पर गोवैननाधपाटकड्पनास भग कवि। 

देखो सखी कैसी आङ व्रज मे मची हे 
फागु जाकी छवि देखि मद्‌ मेन गवं हास्यो 
हे । इत नदलाला उत नव बजवाल दुह 
पिघकासुहेतरंग केश्रको गाखोहे॥ 
लन की सोंज सजि थालन धर्थौ हे बहु 
ककमा अधार हरि तीय पर माच्च हे।नग 


ज विवस सय गारनका नारननं मन्न० ॥ 
द्ौभप्र निवासो पण्डित मोतारामलो ज्र । 


श्माज धूम होरी को मच्यो है वरसाने वीच 














(९) 





साजे ग्वाल वाल नंदलाल लै पधाणोहे। 
इते शृषभान की दुलारी लिये मोपिन कफो 
| उते सधे लेलन समूह ललकाणो ते ॥ आ 
नद उरग के तरद में हिलेरं लेत ओचक 
ह धाय बलवीर को पञ्ाघो है) सीताराम 
विकल विहाल से भये हे कोः भंञ्ञ० ॥१॥ 
लाना मरलराषलीो फषवे पैतेष्र सिका सोतार, 
आनन द्विजेन्द्र तपि श्यामता चिभास 
भयो चखश्ररविन्द नख दोपधो निहाग्ो हे। 
छूटि भिरी वसी पिचकारी इक शरोर भसे 
सुकृ मयूर मो तिरीछो न सम्हाणेहे॥ 
कौन खल एामरागरंगको विवक के तीर 
धां अमोघप्यारीताफिके पवाघ्ो ह्‌) चि 
पुच्ि रूप ठे मद्ल निहारी भौन मत्र ॥ 
वाजत खदम्‌ उफ परम उमम चित्त ला- 
जत अनह रूप मोहनी संवाश्चो हे । फा 
फी उमम संग ग्वाल चाल लाल रंग उडत | 
गुलाल नञ लाल रेग धाणो है ॥ प्यारीपै | 





०. ५१२) 


गुलाल छोडो को दहं लोहो लाल भान्यो 
नाहि मङ्गल ज्ञ बहुरि पवाखो हे ॥ भलि गये 
राग रद्न अदन कुम्हिलाय गयो संच्° ॥ १॥ 
शिला सीतापूर मौजे जेपारपुर वाबू भनिरुष्चिषठ क्ती ! 
शोभित समाज होली तट में बहारदार 
अह भाति खेल एक एकन सचाणो हे। पिच- 
कारी रग भरी चलं भरि जोर भली कंकु- 
माई उदं मोद अरति उदगाघो हे॥ अनि- 
रुद्ध विीविधि प्रकार के स वजे वाजे तामे 
त॒म चातुरी की चरचा प्रचाघ्योहे। जानि 
मे गईं थी तवे वशु करे हेत राधे मन्न ॥ 
जिना दरभद्रा निवासो वाच्‌ योभिष्ठनाथमा। 
सीखी दे जतन मन्न वसि करिति को कान्ह 
लोक कुलकान वीर सकल विसाघो हे। आज 
बरसति मे रंगीली फागकी थी धूम कीनी 
सँ प्रयोग ली असर विचायोहै ॥ मेरी 
करतूत मोही उलट लगी री हाय विर्वनाय 
प्यास वड़ा भारे हन हासो हं । ववसे गड्‌ 











, ८१) 


हि भुखचन्व सुसकोहै लखि संत्न० ॥ १॥ 
मिणपर गोषातो साधोयिर स्वन च्रानपुर। 
डाखोहे ्वीरके असीर प्रेम फन्द कियो 
कसो खेतल खेलिवो नवेली उर धासथो हे। 
धारोहे नीर वीर श्याम नेक तादिनिते 
जा दिनते फगुञ्या मचाई रगमास्यो है ॥ 
भाषो है मढ मनो मेद भुस्तकाय प्यारी 
नेन नचांय भ्ररि भाव ते निहास्थोहे। 
हासोहे तै हाथमे तिहरे मन हाथनते 
मैत्र पटि साल्ल १०६५११५ 
प^ महादोरप्रराद भमौ वथ कोद जिल) निर्लापुर। 


संदरि सरूपवारी चारी वृजनारी वीर सारी 
गृढदर्शीं कद्र आगम विचान्यो हे । द्ाजतः 
छीली चटरीली रिद ते धनी तादी ठाम 
आई जहो राजे धानप्यान्यो है 9 फागके 
वहाने चित आने चातुरी की चाल करि खल्ल 
छद सों श्रपच अनुसाम्यो हे । लीन्ही विल- 
साय स्याल पल में गोपालवाल मंच ॥१॥ 














( १४ ) 
मु सूथनारायनखाल वको सर्कार कोट जिला | 
पाग लगे गच्छ हें गुल(व धीगोविन्दज्ुके 
तेत्र रीति मानो वसीकरन सुधारो हे। पीले 
खोर तिलक रुन युग भह वीच सो ज- 
गाइ जंतर जनु मोहनी स्वार्थो है एलाग्यो 
तिय ऊपर ना उलटि उन्ही के अगि ललित 
उपरना पै'चिरकी सो पास्थो हे । ललिता 
ललकि ललकारि वलिहारी इति मञ० ॥१॥ 

खी ्षगनोलानकवि कपवे येतेर । 
रङ्ग भरी सिगरी सयानी बरसाने रग रा- 
गनि उर्मि एाग सदर सवास्थो है। चोप 
भरे जंगली लला ज्ञ तिहि काल निज गोल 
ते निक्त टोल बालन पधारथो हे ॥ छीनि 
एक सो चट कनक पिचकाश करि चटक 
सो छरकि खवीली रंग मारथो ह । भले च- 
पलापन कटाक्ष कोरही को बाल मत° ॥ 

# इनिमन्त कवि 

वेई वृजचद जाप वारिये अनेकरगया 





( ९५) 





वर्तत वासर में व्रिरह पधार्थो हे! कवि ह्‌- 
निवत हाय हायल रहत यामे तव ते अनेक 
जंतर करि हारो हे ॥ सदनं महाउतं 
उततेग अंग सोरे ठग वन बाग राग तान 
गान ललकारथौ है! ये अलि विलोकि दृज- 
बाल की भरनोखी हाल सन्र० ॥ १॥ 
िध्यक्तच पण्डा भगवनदस दृषे कदि । 
वाग के घगर अनुराग भरी चली भाग 
धमक धमार धूम धर वगारव्यो हे । ल- 
पकि कपकि के कमपि श्टुकि पि भूमि 
घूमि पमि रेमके उसग शेम धान्यो हे॥ 
भगवान वृ सोह खाती अनखाती तती 
काहे नेन राती करि दृगन पलाशश्रो है 1 हो 
देखि खकरित विचि वा चरित वीर सन्न ॥ 
ऊधम करनहार देल युरकीलो देकि छो. 
करी कूं की पराअनह्ग रह धान्यो है) घोरि 
बोरि केशुरि अवीर सक्ति मालन भं हालन 
म श्याल वोप चोशुनी वमान्यो हे ॥ मग. 








( १६ ) 
घन भैरीकरिडारी सति गोरिन की थोरी 
वैस वारी हारी भुता पलाय्य है। निकरि 
स॒ गोल तें दवारे दाविमूटि तान भत्र° ॥ 
गयानिषासो घ गिरघारोलाल नली शौ । 

ऊधम धमार जानि धधा के धायो इते 
मेरी ओर अय ख्याल ओरई विचास्यो है । 
ले ्ेतो इज्जत हमारी वह कारो दई नि- 
पट अनारी गेंद तानि तानि मास्यो हे ॥ 
गिरधारी कहिवे सुने की है कहानी कोन 
तैद दूर हुती हाल तेरोऊ निहान्यो है। वची 
तवहं भै जव केट गहि फुरती से मंत्र° ॥ 
श्री-ठाण महेश्वरवक्षष्षिहजो तालुकेदार रामपुर मधुरा । 

कंज कुम्हिलाने खज कानन पराने जात 
मीन वारि चृ से हरिन हेरि हान्योहै। क 
लक ्हसीली दत पलक नसते नेन अलक 
कशौली ञ्याल्ली विष सो चगाभ्यो है ॥ ल- 
कुट मकुर कीं वासुरी विस्तारि दीन्हो पीत 
पटर पांवरी महेश्वर सिहाष्यो है। ठोरदी ठे 
से रहे तरनी तिरीठे ताकि मच्र० ॥ १॥ 
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, दूसरी समस्यपृत्ती ` ` 


, धर गुलाल कौ । 
घृ रामकुश्यवन््ौ संपादक भारतजोवन काची । 
प्यारे वलकीर अआज तरनितनूजा तीर 
फाग चत अयि भीर लीन्हे सद्ध वाल की । 
लयोंही घृषभान की किशोरी मन होरी ठनि 
रोरी ज्ञे वीर मोन बोधी टृजवाल की ॥ 


"गामे [द्‌ [१ 


देखते ललकि ग धये भरिगे उमेग भेटन 
के हेत था अनूटी चलि चाल की । दोऊ 
पर्वन मनभाई करिवि के हेत दाइ नभ 
भाहि लाल भूधर गला की ॥ १५ 
काशीनिवासी पर्ति द्वि बेनी कवि) 
आज चरसि मे मचायो फाग चस्सीधर 
सद्ग ले उमह्न सो हर्ली गोल ग्वाल की । 
वेनी द्विज लखते लेती दृषसूरज की दोरी 
साथ ,सखियां सजीली से सोहष्ल की ५ 
लागी होन होरी वरजेरी इहु खोरिन ते च- 
नत वने ना दवि राधिका मोधाल्ल की।उन 











( १ > 


वरसाय र्न सरिता बहाय दन्ही इनहूं म 
चाय दीन्ही धूधर गुलाल की ॥१॥ 
कामो निवापी पण्डित केदारनाधनजी। 
श्आज्ख नदलाल ते डरो ना काऊ काहू मेति 
मार पिचुकारी ते वचावो दृग ख्याल की ॥ 
दीनि लीजे हाथनि ते डफ ललकारि धाय 
कीजे नाहि सक हुरहारन के जाल की ॥ 
होरी के खलेया वलदाऊ स्ख के भया ताहि 
कीट सिर पारिवेनी बोधि दाजेभाल कीं। 
छीनि के पितवर उदृवो ओढनी केदार गहो 


गिरधारी धसि धूधर गुलाल की ॥ १॥ 
छोल कवि -वनारस । 


कीरति-कुवरि वरसाने की गुमानभरी 
आई गोल विरचि वरावरके वाल की! सु 
कवि छबवीले इते गोद्धुल के ग्वालन गोपाल 
साजि धये छवि दम्पति रसाल की ॥ देखि 
देखि देव नभमउल ते फूल भरे आज होरी 
खलत जुगल नवचाल् की । गमक गवेयन 
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की धूमधा भि््मन की धमक धमारमु की 
धरर गुललकी॥९॥ 
काोनिषारी हक्चद ली वंशीय 

सरह ससं निजं श्रथ लै कुमारिकारी 
अइ जह 5 रंयमेदली गोपाल की! 
महापक्षं पद कच्छं सकर सु्कुदं आदि वारि 
श्रीमुकुद्‌' परं कीरति रसाल की ५ अति अ- 
मुराग रंगं वरसन सभी फेरि लषगी तर्हो 
चातुरौ न कोऊः ग्वाल वाल कौ ।नामर न- 
वल रिभवार को रिश्राह्‌ धाइ करी भनभाई 
खाई पूधर० ॥ १९४५ 
लिछा दमास्ख छरायमोहन निवाटो सङ्न्ध्टालप्ती । 

सानि के धमार चरनागर भकृन्देलाल 
चले बरसाने संगलिये भौर ग्वाल की) कीः 
रतिकिशारी उत फाग की वहार करि ख. 
लन पधारी यत्य जोरि एजवाल की ॥ मन 
पअमिलाख लाख देकिहोरी होन लागीको 
कचि चखाने वति सोभा तेहि कल की ए 
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रेगन ते -ल्ञालमई भ्रमि, वीच क्रीच भं 
दसो दिस खाइ रही धूथर० ॥ १॥ 





परट॑नानिवासो चाय्‌ पत्तनलताल लो! 

" रङ्गः पिचका के वीर नीर के समान भरं 
वाजन दग चग धुनि घनमाल की । फोमि 
घजे सोहं मनो किल्ली फनकार करे ज्ञगनू 
सी जोति होत बुक के उद्धाल की॥ दमि रही 
हे 'घनंस्याम घनस्याम पार्हिं दुत्ति दामिनी 
सी राधा अगन रसाल की । वरखा बहार 
्राज होरी में सुसील दे धूम धुरवा की 
मेति धूधर० ॥ १॥ 

; कीरति-किंसो इते सग मे सहेलिन के 

जोरि उतत मण्डली गुपाल ग्वाल बाल की 1 
डारत हे रंग दोऊ दोऊ यै उभगभरे कहा 
कहो।वीर सोभा कूकुमा उदाल की ॥ देखते 
चन हे छवि चक्िके ससील देख याही तो 
स्रमेया अहै अ्र्निेद विसाल की । भूषन पर 





| 


| 
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न धरि भ्ररि रेगन की कीच भई! अव 
अकास छाई धूधर० ॥ ९॥ 5 
कोपागजनिण्ला मारक्डेलालजो उपनाम चिरजीवक्षदि } 
घाजत खदद्क मोमि डफ ओ तमूरेरूरे 
गावत उमेग भरी ज्ञे म्बाल वाल की । 
उडत अवीर श्र कवीर ह सुनाई देत रह 
ह गोच गेव सुखमा रसाल की ॥ बज की 
चलावै कौन कवि चिरजीव भवे सारे जग 
माहं आज सोभा लालोलाल की। महिते 
अकाश लो करोरो वने भ्रधर से जहो देखो 
तह दीसे धूषर० ॥ १॥ 
रंग भयो रोग पिचकारी दुख भारी भई 
सरस सृगध भयो सामा उर साल की। भानं 
अयो गजव सु वाजन बलाय सयो खल भयो 
सेर्ह श्चीर होरी कला काल की ॥. बिना 
श्रानप्योर के सु कवि चिरजीव भये भोडर 
कनाये भह कनिका जवाल् की । पीर देन 
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लागी ये अचीर की उड़नि वीर धीरज खो- 
डवै लम्यो धूधर० ॥ ९॥ 
गीमतो चन्द्रकला बाद ब्दी) 
रावत हें तेरे धाम होरी खलिषे को स्याम 
लीने सग चास्थो ओर पक्ति ग्वाल बाल की। 
उडत अवीर ओ मची है कीच केसर की 
आवत अवाज वाद्य गावन धमाल की ॥ 
चद्कला प्यारी तू विसारि संधि वैटी कहा 
वेगि साजि सज सवे फगुवा विलाल की । 
आये समीप चकि सनमुख दौरि देखि 
खाई आसमान माहि धूधर० ॥ १॥ 
पयोध्यानिवासो कविरालशुष्ठिराम क्ी। 
वीना वेन वोरसि सितार स्यो सिततारवीन 
सोरिगी सिगार सुर सीमा करत्ताल की, के- 
सरि कपूर चारु चदन गुलाव नीर अतर 
अरगजा ते नहर विसाल की ॥ लचिराम 
जगुलकिंसोर श्याम घन विञ्ज्॒ चनक म- 
यूर गति गोपी ग्वाल वाल की। कारी परी 





| 
| 
। 











घटा व्रज देस वरसत मानो नरगं तरंग पर 
धृष<.गसल की ॥१५ 

“रला रेल रंग सयो अवीरन की मलाभे 
मेल्लामल केश्रि तरगन के ख्याल की ! ल- 
चिरम धूप धाम गमक शृदगन की संगमी 
ममक मोक करतल ताल की । दम्पातिकी 
फागु अनुरागन सलज सोहें फनकार नक 
सहेलिन के जाल की । अरुन धटा लो वर- 
साने की वगर केसी धमक धमारि पर धू० 


शखगजनिवासो लान! तुमागप्रखाद ली । 

माज स्यामा स्याम फागु रच्यो मच्यो 
रग राग वाजे करता डफ भीर गोपी ग्वाल 
की । नाचे जुरे चोँचर मे चले पिचकारी चह 
मार कुमकुम अविरन भर ताल की ॥ इनू- 
भान देवदार देखं नोखी सोभा बज फागु 
मागें गोपी गहे फेट नेदलाल की! धूम धुः 
धकीन की धमारन की धषकन धाह अध्‌- 
उरषलो धूथर०१५ १ 1 
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~ जीनोखामो किथोरोलाललीप्रारा । 

पूरित पयोद पिचकारी लगे कारी, देलि- 
हनत हये मेँ जव प्यारी गोप ग्वाल की। 
केशर कुस्भ रग धारनि धरातल मेँ घरि 
बिराजे चपलासी देस चाल की ॥ उपट द 
सर फः गरज जलावे जोर तरल तरग सोए 
सी घनी धाल की । ग्वाल नैदलाल की 
चली ना नेक चालदेखि धमक धमार धूम 
भूषर गुलाल की॥१॥ 

अक्तेदनिवासो किशोरीलाल क्षी रावत। 

„ रस वरसताने वरसाने बनितान वनि भीर 
छ्नुराग वात ठानी फाग ख्याल की। परत 
अवीर चारु चिलकत चीर ज्गुरी दार बषभा- 
तुजा के भीर सवाल बाल की॥ वजत स्॒देग 
अंभः गावत धमारवर मधुर किशोर धुनि 
ह्योत डफ ताल की । देत न दिखाई कडु 
उपे उडि छाई नभ लाल लाल भूधर सी 
धूथर गुलाल की ॥ ९॥ । 
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दापुर धलदेवमगर दिज दलदेव कवि 

निरखि निहाल करि गुरी गड़ाय गाल 

छीमि लीन्ही वसुर -विहेसि नेदलाल की। 
-वाजने विजे के बजवायो ्रषमानसुता बलदेव , 
| चारुता चखन चमी चाल री ॥ चमके च 
धा चारु मदन मर्यक मुख छनदा सी छावैल- ' 
मी छापे जभे जाले की । सखिया सयानी सम 
धट फ कनक रंग धिके धमारिधरि धं ॥ 
डासखापरनिक्षासो दिजगग-कवि। प 


५ 


अग ग्वाल बालन ले सोवरे उत सों इते , 
राई अलवेक्ली साज सारी रसलजाल की । चारौ 
आर चमक चपल चित्त चोपचदी सानो चन्द- 
बृन्ड चचलञा हैँ चारु चाल की ॥ द्विजगग ता- 
किक तिरे खोर क्तीर तानि मास्यौ घान. 

प्यारी पिचकारी स्ृदमाल की । कन्दो खाप 

छरकि यटानमे छवीलेलाल वालके वदन धूम० 
ग्पटनानिवासो प गोवदहेननाधपाठकशरुपनाम मग क्वि । 
अञ्चु ्रजवीच सखी देखे कनके फा 
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एकञ्मोर सखा ज्ञथ यके व्रनवल की । गावत 
धततार उक्त गोमुख बजाय बीन पुरी ष्ठदग 
प्वंग ओर धुनि ताल की ॥ रग वारिधार पिच- 
कारी.की चल्ेत मार इतहि ते सुप्यारी की उतत 
ते गुपाल की। कविनग सूरनभनेक हं दिखात 
नहि नसी जे उडाइ छरी धुंधर० ॥ 
दैर्भङोपिवप्रसादञ कर्विषर के पुचदेवीखरनशो कि 
लंका में निसंका वीर वका केसरीकिसोरं 
फागु रची मानो रामचद जयकार की । वीरन 
फे तन तें न रुधिर फु्रे वले मानो पिचकारी 
"लाल रंगन वहार की॥ देवी कवि दैवी वीर 
धर ललकार कीन धूम धाम मानो मची धमक 
धमार की । पधरे धनजय को धवरिन चाये- 
ओर अंधाधुध फैली सनो भधर गुलाल०।१॥ 
दुरभङ्ाप स्विग्साटलो कविश्वर$ सिष्य इरिलाल कवि। 
आज वनमाली सग ग्वाललिये तालीदेत 
प्यारी प्यास करत डिटाई इजघ्राल की । धाय 
धाय मार पचरी रग मासी भारीयारी यारी 











( २७ ) 


नजर निहारत निहाल की ॥ सारी सुकुमारी 
नार गारी देतन्यारीन्यारी हारी हारी करत 
पुकारी गोप जाल्त की । कषि हरिलाल श्राली 
खाई सुखदाई गन मोक्ल की गली गली धर | 
भमर शिवा पष्डित सीताराम नो ज्ष् । त 
साची आज होरी की बहार ब्रजसडल मं 
उठत धमार पे दग उफ ताल की । उते, 
द्षभन री किशर लिये गोश इते ग्वा- 
लन की मण्डली ज्ञश हे नन्दलाल की, ॥ 
हे रही धलाचली चद्वा पिचकारिन की गो- 
पिन को ग्रा गोषी ग्बाललहिं निहाल्ल की । 
सीताराम चारो र सरस सुगधसनी मद्‌ 
भद दाय रही धूषर०॥१॥ 
साला सङ्रतदःख जी कस्बे पेतेएर,जिखा सीतापुर । 
गोपिन की सारी जरतारी लाल लाल भई 
लाल भह आभा मोर मुकट विसल की । 
वाजे भये लाल लाक्त आनन मोपा ग्वाल 
गोपिकाति बद्रभाते ल्ल के मिसाल फी ॥ 


7 
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्योम भूमि लाल रग छाई रहो दशो मर 
लाली लखाइ परे शोभा मुक्त मालकी। 
भाखे दास मद्गल न्न प्यारी प्यरिफाग जानि 
फेसी करि दीन्दी देखो धृषर० ॥१॥ 
जा सोतापृर मौने छंपारपुर बाबू श्रनिदष्स्ष्टिी। 

कालिंदी के तट महि होरी के निकट 
इमि छाई अरुणाहं मनो फरस प्रवाल की ॥ 
तामे सव विहतसि विहि केलि करि रहे 
कहे नहिं थनत है छवि वहि हालत की ॥ 
साथ मेरे चक्षे तो दिखाय लाँ अनिरुद्ध 
जीवन को लाभलेवे लखे लिखे भाल की । 
षभानुलली नैँदलाल पगे रंगन मेँ दुहुन 
समाज मध्य धृधर०॥९॥ 

जिका दरभ्गा निषासोषाव्‌ योबि्ठनायम्ा। 

काहे सोचती हे अरी कर पे कपोल दीने 
घात सुन मेरी तज चिन्ता दुख जाल की । 
खलन धमार नन्दलाल सजि धाय रचे 


प्यारी जरू अलीन ज्ञस्य आई जोऊ काल की ॥ 
नी व 
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तुह चल तुद्‌ चल आईं हू बुलावे.वीर पूरी 
कर कामना लगी जो वहु साल की अद्ध 
भरि ्ञेरी विश्वनाथ मुख चूमि आज वसी- 
वर तट धुरि धूधर० ॥ १॥ 
भिर्नापर गोखामी खाघोमिर स्वन प्नानषुर। 

अति छवि देत एक शरोर भीर ग्वालन 
की एक ओ्ओर ठादी हे जमातति ज्ञ॒री वाल की। 
वाजे उफ ढल ओ भ्दद्ध चीन चङ्ग सग 
धूम मची फागकी न चूके गति ताल की,। 
उडत गुलाल दज लोग सव लाल भये लाल 
भेलतावो दक्ष लले रथ पालकी ॥ महल 
मकान आसमान मे जानि परे चरू ओर 
जोर छह धधर० ॥ १॥ - 
पण सहादीगप्रसाद गर्भा वैद्य कोट जिल) मिरजापुर; 

‹ नागर नवेली अलवेली इृषभानजा ज्‌ 
सयुत सेली चली मत्त गज चाल की । 
उते ग्बाल वाल सखा सगमें धमार लीन्हे 

| आवे प्रम लाके वैल गाव गति ताल की ॥ होत 


[~~~ 





^ 
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वगमेल मच्यो फाग सानुराग भीर दोह 
दौट्टि आली गहे फेर नदज्नाल की । गोरी 
सुख रोरी मल्लै फारिन्ह अवीर कोके सार 
जज भमि छाई धरूथर० ॥ १॥ 
मुः सूखनारायनलान वकोन्त सकि कोद निना भिजीपु, 
लली ज्र चली हे अली सोलह सहस ले 
के पेच हजार जै जमी जमाति लात्त की। 
चीरनि अधीरानि चल्लाइ सततवीरनि सो रेगी 
तसवीरनि सों गति बाला वाल की ॥ अव. 
नि अकाश रग रुन अरु न दिस्यो ल्लाल 
भयो सूर्यं गातं कीरति गुपाल की । श्याम 
घन धरु पुकार ते पकरि जातत ओर घोर 


छाई धरा धूधर० ॥ १॥ 
श्री जछगतन्तीनःललकवि क्वे पेतेयुर । 


होरी स्वे को चलि श्राह व्रज गोरी 
स्न कीरति किशोरी छवि डीनति मराल की। 
क्तीने कर फोरी रोरी केसरि केमोरी लाल 
सोहे साथ जह्वली समाज ग्वाल वल की॥ 
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 , [० ५ 3 कि €, --र 
हातहा जर्चरा अवार,मूरु इट लभा लृर 


क्षमी मोरे वर्ह कोर मोद माल की। हेरि 
रद्ध ख्यालन निहाल, मन होत एसी लालन 
सचा धूम धूधर० ॥ ९॥ ॥ 

खनते फाग आज व्रजराज बजमरडल्त में 
राजे धरम रागन सद्ग चीन ताल की । 
गावत धमि पिचकारे रंग ढरि कुंकुमनि 
कुच मारं कर कीरति कमाल की ॥ मीडे 
सुख जङद्भली अधीर चीरि चोली चीर एके 
लेत खरफि सुधाई गरि गाल की। लाल ल- 
तिकान श्रम गहत तमाल बाल बगरी बि- 
साल पेसी भषर०॥१॥ 

सत्छदेलो धिकन्दरपुर दुर्धां जिला गया। 

आज्‌ चल देखो सखी कालिन्दी-तटान 
पहं नन्वलाल संग जरह भीर ग्वाल वाल 
की,} धरि है अनेक रंग सारी सखियान 
सच, मारं पिचकारी भरि यर -मन्दलाल 


~~~ 
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की ॥ कोई राग गावें कोड नैन सर भारं 
कोड अविर उड़ि गापे जस ध्रजपाल 
की । सत कै से नहि सूयय को पकरश 
तहां, छाई मेघमाल नाई पृषर० ॥१॥ 
रीवानिवासी कविवर नरषटरिवभोय वजेम कवि। 
कर ते लकुट लीन्हो मोलि ते मकुट 
छीनि गरते दृजेश्‌ लर घर वनमाल की) 
सारि पिचकरारिनि धमारि धुनि गारिनिदै 
वारि दन्द्यो मञ्ज लता मदन मसाल की ॥ 
चलत न छल छंद नटगाड ग्ालन र्का 
अवलोकि ऊधम अनद्‌ आल वाल्त की 
जालसो पकरि के हं वीच इृजवालन 
लाल पे करति बाल धूधर० ॥ १॥ 
विध्यक्तंत्रप्डा गरोभगवानदत दुमे कवि। 
दो सानि गोरी भोरी नवल शिशोरी 
सवे सांवरे कं सग फागु रचों इह चाल 
की । लकुट सशुट कटि कानी सु पीत्तपट 
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छ्वीनि ले लपक लपेटि वनमरल की॥ 
भगव्रान धोरि बोरि केश्रिमु वर जोरि 
अविर लगा राखों सुखमा विशाल की। 
भाल की मरोरन चलेगो लात गाल कीने 
उधम मचाई डारों धूधर० ॥ १॥ 
श्वे जुरि ग्वाल करे भयो मन ख्याल 
हाल दे दे डफ ताल ओं वजत्रै वहु गाल 
की । घोरि कर केसरि सु बोरि पिचकाप्नि 
मे अविर उड्ाङ्‌ गारी गवं वहु चाल की ॥ 
भगवान कीसो आन मोदि बरपभानज्‌ 
की नेक ना उर्योगी महि मोरनि गोपाल 
की] अधा धुन्ध धूम धाम धरि सो पाह 
देल उधम मचाइ डारो धूधर० ॥ २॥ 
गधानिवासोप भिरधारोनाहलनी शर्म! 
उडि गये धीरज पखेरू गिरधारी बौर 
चिता धूम खाई हे विशाल ज्वाल माल 
की । भान श्रृग चंचल ह अमत चलन 
चाहे पाय जलविद्ु सी न पतियां गुपाल 














( ३९ ). 
की ॥ विरही वदना रण्य दहि जेहै लगे 
अवल वन लहर तान फागुन करा्न की। 
उफ ध्वानि प्रवल ध्रभंजन भकोर सग भ- 


गटो ये दावानल धूधर० 1११ 
विरा कष्छिरासनो के शिष्य इनिमन्त कवि 


मोद भरे खेललत वसत सग स्यामा स्याम 
अतर लपेदीं फेटी अग नव-वात्त की । 
कवि हनिमन्त कत कामनटनागर पै मारी 
पिचुकारी न संभारी उर माल की ॥ दो 
कि रहे रस रंग मे अनङ्ग ज्‌ के अतिहीं 
हुलास आस पूरी भरि भालकी । ऊधम ध- 
मारिमे कुमारि सुकुमारि आज्ञु रहन भरी 
भूमि धूम धूधर॥१॥ 
सी-ढाग मदेष्डरदफसिदजो तानुकेदार रामपुर मथुरा। 
राजत रल्तिक रौन शूरे रंग मदिरमें 
जगे जहो जगमग जोति रलजाल की । 
आई प्राणषप्यारी दामिनी सी दुरि दोड तित 


माधुरी हनि मतवाली मुदमाल् की॥ हेरि 
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के महेश्वर परम अनुराग भरो चार्‌ चास 
ताईं ते चमक चोप चालत की! एकको चि- 
पायो इक्लिया ने उत्तिया के तरे एकन पै 
कीन्ही धाय धुंधर० ॥ १॥ 











सुचना । 


समस्त कधिजन से सविनय = 
है किं कविता के तुकान्त मे तथा वीच 
मे भी सीट ओर पिद्र का विश्चेष 
ध्यान रकल । एसा न करने से वह कवि. 
ता भेडी ओर अशुद्ध होती है। उक्ति भी 
जहां तक हो अच्छी होनी चाहिये । 
रामङ्ृष्णवम्मा 
सेकेटरी 


, -श्री गेकुतलेशो जयति । 
`. . कविमण्डछं " ', 
की 
। - - समस्यापृत्ति 
मिती फास्गुण सु० ८ धार गुरु सं” १६५१ 
पन्द्रहर्वां श्रधिविशन 


सगरी तप्रतोकोप्नि\ = 
वादु रासकृष्णवन्पर सप्रादकं भारतलोवन काभ | 


- सवे जौन मनमें फरो सो तुम स्यानी 
१ म क, „१ 
अहो मोहि कहा परी तोहि वार घ्रार रोको 
म 1 जेसी कमनीय कोटि रत्तिसीतु रजे 
तेसी कान्हर में कोटि काम सुखमा विलो- 
जीवर क जवे =. ४१ ४ दियि 
कोम \वेटीरहो कुल को गुमान हिये ठानि 
तोरि, बावरी बुक सम्राज सो कहोको 
न ^ ॥०-9 =-9 
मं ! पीर बलवीर देखि धीरम क्भारे जत्र 
, | जग में पतिव्रता ससाहे तव तोक्रो में श 


५ 
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काशोनिषासो पण्डित दिल वेनी क्विजी। 
द्माये जोन जोम ते इहा ' हौ फाग खेलन 
को लालन तिहार जोम सोतो ना बिललोको 
मैं । बेनी द्विज भरि के कमोरिन उछाल्यो 
रग अद्गन अगेज कै अकेली वार रोको मे॥ 
अव क्यों पिद्धोहें पाय हटि के चलते हो भाजि 
हनन लगी हौ जोश्रदासो नेन नोकोमें। 
ग्वालन की ओट ते चलावतं कहा हौ चोट 


सोहै आव सोरे सरार्हो० ॥ १॥ 
1 अपर 


एरे घननाद मोहि जानत नही तु इष्ट 
बेधिहों सरीर तेरो ` तीखे बान नोकोमें1 
वेनीद्धिज बल के हरायो जो पुरन्दर को अज्ञ 
सो तिहारे वाहि घल को चिलोको मैं ॥ लखन 
सरोख ललकार देन वार बार वारतोति- 
हारे को हजार घार रोको में। दुरि दुरिक- 
रत कहा हे युद्ध मोसों सठ सोदे माव सु- 
भर सराह. तव० ॥ १7 











५ 
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काप्रोजिदासी हलष्दट सी दकषभेद 1 

कथ निज मुख्य साजि प्रथमहिं वेगि जाइ 
नन्दप्ाम गेल गेल रद्वनि सो रोके मै।को- 
तकी अनूप स्याम रसिक सुजानरायं तिनं 
की दिठाईं कट जोलोँ अवनोको में ॥ वर- 
सत निद्धि तोलो अवे तू सखिन सेग माहे 
मरजाद भति मेनन विलेको भै \ अज 
फ़ाग केलि मेँ करे जो करामात्ति कोऊ ष्री 
तपसालिनी सरादहो० १११५ 
लिका वतारस सरप्यसोन तिदस सष्ुन्दटर की |; 

फाग खलिव को हे घमरड लाले ग्वालन 
के चंच सुभाव चटेकाहटं विलोको भे । 
येल करि आवत्‌ चराई पिदुकारी पर रंभ 
मारि भाजत कहे लो रसि रोको मै ॥ यहि 
मन अवि गहि पावो जो सुकुन्दलाल भोडर 
गुलाल भोर पकं सग मोको में 1 कीरति 


` | किसोरी कान लागि ललिता सो कदी कौन 


| प्रात गहु र सराहों० १५११ ८ 


~~ "~-------*~------ 
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समाभानिषासो यीलान श्यामभिवेन्द्रद्राहो जी । 

चचलं चपल वायुदर ते वेगं तेरो मनप- 
रम भचड अव करटो लगि रोको मे । चन्न 
श्रोत जिह्ा घण चमे स्ह पौचन को स्वाद 
गन्य रूप प्रिय पस दे पोखो मे ॥ होत 
नहिं ठृत तऊ भोगही को चाह सदा स्याम 
भने ज्ञान के गदाते तोहि ठोको मेँ । गुरु 
उपदेस सुनि सन्तन सभा में वैठि सेवक 

कहाउ तें सराहों० ॥ १॥ 

पटनानिवासौ षावु पत्तनलान जी! 

, तूजो समु्ावे भोति भोतिन बुकावे 
मोहि रोवे जिन प्यारी श्रि कौन भंति 
रोको मे। कहा जानि बूकि के सुसील सली 
श्माप्र तई आपनेईं गातन विरह आग फोाको 
मै जव ते निहास्थो मनमोहन अनूपरूप 
श्नौर.की, भरं हो र श्मापही विक्लेको मे 
काद मेति लाय जो भिन्नाय चिन्ह दे सके 
आपनी वखानौ ओ सराहों० ॥१॥ ` 
प 


_.__-------- - 
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साहस समेत पुनि पुनि ताल ठोको मे । ला- 
खन ुलीनिन सुसीक्लिन की खिन सौ 
वाहर कटृात दसा नित अवलोको भै ॥ जहे 
मे मन आपनो परानो होय उरि 
सुरूप जाल विधि नैन नोको मैं ॥ लखि 
परत्तिमा हा यह मोहन सुल ज्ञ की प्रति 
सान होय जो सराो०॥१॥ 


1 
पपर 


अवे कदि साम॒ुहे जौ साहसी दियि की 
अहं पिचका चलाव कोन मेत्ति अवक्तको श 
कदि ना लमावे हे गुलाल नेदक्ताल गान दुरि 
इरि जाय रहे सखियान योकोै,॥ रोक 
की खिलार जो तू सदी सुस प्यारी चा- 
दयि स्कै नाथो सकोच लाज रोको भें। 
स्थाम जू के पाठे जिती बातन बनावे तासु 
चोयह्‌ दिखा जौ सरारहो० ॥३॥ `, 





। क्व रहैगी नाहि पत याः पतित्रत की | 


॥ 


(0 ¢ 


कौपागजनिनमाप्रारकटेलासलजी उपनामे चिरलीषकयि 
कहा होतत धाम छोड़ कहा होत गाम छोड 
कहा होत बाम खोट जाको सदा सोको मेँ । 
ममते विसारे विपे देह ते सम्हारे काज 
चित ते विचारे ईस सावसी दूँ वोको मेँ ॥ 
चेलो सो वखाने गुरु कवि चिरजीव भावे 
तोको ये विरागी होत केसे करि रोको मेँ ॥ 
होय कै ग्हस्थ जो विराग उर धरि शद्ध 
येरे नर वावरे सरार्हो०॥ १॥ 
श्रीमतो चन्द्रकला बाई ददी । 
नीर लेन जाऊ मेँ जवे री जमुना के तीरं 
हरि के निहारेबे को देवन को ढोको मं। 
काहू दयौस भागन से मोहि मिलति जाय कदां 
लगि दोरि नेन तवे नीटि नटि रोको मे 
खदकला बोलो ना चवायनि की चाल्त देखि 
खोलता नाहि परंघट धिकार देत मोको मे । 
काहू भति दोव देखि करिके सुलाव कोई 
स्यावि यो गुपाल को सराहों० ॥ ९॥ 








0 
2 
फष्ठनछनिवासी लाना तुमानप्रादको । 

सषा सदं छीर नीर यतन सो पान क्र 
भुत अरल्तखे पेहे काकरीन रोको मेँ । छाडे 
| सेवकौ विवाद वक सकन ते मान मान- 
सर मँ भलानो तति टोको मे ¶ त्रिविध स- 
मीर अमरेथा जरह माधोचते दवन कीम- 
डती कमडली विलोको भँ । हनूमान मन 
हस एसे ठर बसिवि की राखे अभिलाख 
जो सराह तच० ५१९१ 

श्रोमोखामो क्िथोरोलार्लो भारा । 

कोपि करीपाल व्यग वोल्या बजराजज्ञ 
स तेरी कहा ? धीर लोकपालन कां रोको 
भ \ कालकर्प कुलिस कठोर करी कंस ज 
को विपरुध विदारे अकुशा जो नेक की 
मे॥ सृडादड केकि भारतड गहि डर दौरि 
दिग्मज पञ्चाडे द्टिजोपे स्मि कोको भँ। 
चडे घडे घीरने की सैति याहु मरि जघ 
घीर वलषवान मे सराहो० ॥ १ ॥ 








दं ) 

; श्रपर्‌ 2 

जात मथुरां तुम जात निरमोहिन, की 
जाहु ज्ञ भलदी तुह्य जात के न टौकोर्मे। 
सोहि के मिताई की सचाई जो दिखाई लाल 
ताकी ये सफाई पै सवाई माल ठोको में ॥ 
लीन्हो बरजोरी जो लद कै मीत मेरो मन 
ताके फेर देवे को सुजान तोहि रोको में। 
जाहु जो यित रोम रोम नेन वेनन ,तं 
शेषि रोम सेम तें सराहो तव० ॥ १॥ 

श्रजञमेरनिवासो कफिथोरोलाल छी रावते। 

सग ग्वाल बाल ले उडाकव्त गुलाल रंग 
अम्बर सुरंग नीको ठद्न अवललेको मेँ । बुरि 
दरि दूर दरि दोरत उद्वाह भरे दाव परे हत 
उत राह अव रोको मै \॥ दैदो फोसि दोस 
ही के फक्त कट लेहो गहि नेक लगत 
चात मैनन की नोकोमें ¡ ओट ते मुरारि 
कहा चोट पिचकारी करे सेहे श्राव तनक ` 
सयो तव० ॥१॥ 




















(६ ? 
आद्र बदा मान-चादर उढावै जस 
चादर चद्व कविजनन विलोको मँ । देस 
। ही मरोसे पर बधि बोधि जोसे वर मोस 
। महा मूरख की ग्याकुलता रोको में ॥ तोऊः 
ध्यान अवि जव धीरज नसवें सव नीर फर 
लावे इन नेनन फी मोको मे । याते बलवीर 
वेगि हीय ते लाड हरिचेद प्रदसाकरे स- 

सहो तच तोकोमें॥२॥ 

कानप्रनिषासो च ललिवाप्राद नी निबेदी) 

अयि फाग खेलिवे को वीर थलबीर इते 
चोरि रम दोरि के अवीरभ्ररि कोकोमें। 
ललित लगाई मुश्ल रेरे वरजेोरी करि गये 
कटि वटि कै रुके न नेक रोको मेँ ॥ कित 
धीं पराने चहं जने जात केसी कर देखि 
ना परति वाल गोल अवलोको मे! वनिता 
बनाई कै सहाई ले करे धाह वेगि जाइ गहि 
लार री सराहो०॥१॥ ॥ 


--------"------=----~---------------) 





~~~ =) 
० कपि वलरोर्श्र्यीत रत गव्दद्धपा्धमे हश 





० 
( १० ) 
रोषां मजगश पियखेवश््यामण्दिनो। 
 घांधि अलि गाल प्यारी टेरि कटी मोहन 
सो खलो सलि फाग मनमानी नहि रोको में। 
ठे कहा दृरही ते हरत उमाहभरे कलह 
अवीर फोर भिलि तिमे फोको मे॥ आज 
श्यामन्ेवक जो काल सी दिठाई करि भ. 
तर लगावो वदि वीर पीठठोकोमें। मारि 
पिचकारी नेक डारि जा गुलाल मोपै आह 


इत संवरे सराहो० ॥ ९॥ 
दावु भिवनदनषहाय नजो (लभी बाकीपुर) 

करि ले अपानो यस नेन दिनि रेन हाहा 
` एडिन लो घूधट को घाल्ि.कहा रोको मेँ । 
मारि ले गुमान तान हले कुलवान पर र 
हेगी न सान क्वो तीन ताल टोको मैँ॥ 
कान वसी तान पर बवावरीवनेनाजो वे 
धिि विनवे ना काहि षिपि अवलेको मे। 


देखि रसखान जौँ निवाहे कुलकान पेसी 
सिवकीदहे आन री सराहों० ॥१॥ 











( ११) 
दापुर यशदेवमगर हिज दमटेव कवि। 

द्विज चलदेव.की विने को तो विचरि वेगि 
बीर बावरी सी चन्द्‌ बदन विलोको मैं. 
भम मे अधीर फुले भावत व्रजेन्द्र इत उत 
गोल ग्वालन के रोष करि रोकोमें॥ धरि 
कै धरा पे लाज काज का गयन्द्‌-गति भाषे 
तूहिये के हाल भखकेतु फोकोभें 1 हरि 
लते हिये की पार भरिले निसंक अकं करि 
ले मनोरथ सराह ॥ ९॥ ~ 
रीठा" मदधेढरस्वकणसिहजो तालुकेटार रामपुर मथुरा । 
` कैचनकलित पिचकारिन तरह रद भको- 
रिनि अवीर रि भफंपितके कोको में। बा- 
जने धिजे के वजवाय दे महेश्वर सों विस 
घ्रजन्द्र श्रीविलोचन चिक्तोको भँ ॥ सखिन 
चथाई दै धरा पै धारि धन्य धुनि धरित 
धाक के धमारि धार रोको मै । ग्वालन के 


गोल म गुलाल नदलाल गाल लायदेरी 
ललकि सराह ११ -- ˆ 5 
न 





(~ 
दाखापुरनिवासी दिज्िगग कदि। 
मीन भ्रग कज खज चखन यै रारि डारों 
द्विज गङ्ग चाल पे. गयन्द-गंति रोको मे। 
घरेम क प्रदेश,वसि लाज को न; लावै लिप्त 
मनहि रमावे फापि फखकेतु कोको मेँ '॥ 
सि हाव भावन सो चार चित च्रावने सों 
करि दे कलान ते कही ज केलि कोको मे \ 
सेवे सों सकुल सनेह साजि सेन करि 
मारे नेन सर सो सराहों ॥ १॥ 
वावु विह्ठारोसिह छपनान्न ररा ल कवि पद्य । 
"परवेद लगा आसमान मे कहत हे री 
सूख नदो नाव को चल्लाऊे नहि रोक्रो मँं। 
-भनत विहारी फिरि सात परदे मे जाय 
निज शुन गोरव देखाय ताहि दघोको मे ¶ 
तेरी द्धि यारी देखि सारदा धरिचारी के 
सोहुं को गुमान सान याते तोहि टोको मे । 
चचल चुर छररायल छवील्ली धाज्ञ वाको 
| यदि लवौ तू सराहों० ॥ १॥ 








( ९३ ) 

॥ पर नोवनमायपाठशूषपनाम मग क्वि 

जौ तू खल होरी वाच चतुर्‌ चसा अहे 
स्याम सग खल नेक दृटता विलोकीं में । 
पौडेत प्रवीन जिय मानत हे आपुन को तोहू 
से पवीन घरोढ सखा वाहि थोकोमें 1 कर्टोलो 
करेगी दल सदन प्रवध वीर विरथा बड़ाई 
करे मेन-मद कोको 1 भने नग जाय व- 
लवीर के अवीर सुख मा करि आवे हो 


सराह तव० ११५१ 

राश्यमानप निषप्रसादजो कयोर्‌ क पुच देबोपरनभ्े फति 
चीर विचले की षीारहैन नेक मोको चलो 
च्रोर्‌ जो भई तो भले पायो यह मोको ञ्ज 
फेरि उटि वेटि न इन दम सोच ल- 
खन ललाहू भूमि परे अवलोरो मेँ ॥ वदर 
विदित दसकेधर सौ वार चार कहत प्रचार 
करो एक अरजो को सँ चीरवर सटि फरि 
तेरी सुटि सदी पर मेरी मठि .सदैगो स- 
राहो तच०॥११॥ 

2 












थ 
1 





( १४ ) 
अपर 
हारि जदो जानकी ज्ञ रच विले रि 
राघव भरतिन्ञा करि आज्ञ परग रोपो मेँ। बल 
करि हरे इन्द्रजीत आदि वीर समै बोलो 
तथे देखि दस्रकधर पकोपो मँ ॥ मानत'न 
संक हे हमारी गदलङ्कहू मँ रक बल अः 
धिक निसंकं अवक्लाको मेँ । आवत उतल्त््‌ 
चलि भागे मति भल्ज्ञ पग रेपही रहेगा जा 


साहो तच० \॥ १॥ 
लौनपूर निवासो प्छित मोताराम लो अरर । 


बीर हुरिहारन की मीर मे अहीर वन्यौ 
रायो यदुबीर आज ताहि किन टोको मँ । 
धोरि जे गुलाव आव रंग पिचकारिनि मे 
जोरि ज्ञे सखीन की जमाति तव रोकोमें। 
धंसि के धमारि के गबेयन भगावो मारिमिलि 
सव नारि अखियानि अवज्लोको भै । रवालन 
की गोक्त में गुलाल घोरि लालन के गालेन 


लगाय दै सराह १॥ ' ` 
प 


~ ~~~ 


नि ( १५ ) 
शरीमाण्कुर भीमान्‌ नाक तरिनोकोनायसिष्टजो भुवने । 
सज बरजराज पै रचोगी अनराग फाग 
जानि ताहि गुनवन्त तेरी पीठि ठटोकोंमे। 
भार पिचकारेन सो करिहौ महान कीच 
ताही बीच आय जेहो ज्योही अवलोकों म । 
भुबनस धक्षियो धमारिकी सु धरि 
अर बलवार पे अवार जव भोकों मँ । ग्वा- 
लन के गोल तें गुपाले गहि लाय के मिला- 
वे बलि मों जो सराहों तय० ॥ ° ॥ 
लाल मरूरदाष लो कसे चैतेषुर जिला सीतापुर) 
विपयी वि्तासमें विमद लो प्रमत्तचित्त 
पर मन वार्‌ वार्‌ यति तोहि टोको भ । 
सत यमराज फे ुत्रार वरुड पावै नीच सो 
च सुधि तोकं हाय निही विटोको मँ ॥ 
खाइ जगजाल्ञ को पसार ध्याड सीताराम 
सद्गल उवार को उपाय अवलाको म। चेतु 
९ हमारी सीख मानि त्यागि दृष्ट भाव जानों 
तषानवान भो सराहों० ॥ १ - 














( १६ ) 
जिन्वा मीतापर मौज जैपारपुर याच परनिरुष्सिनलो। 

जाहि मिलिवे की अभिल्ाख केते योसन 
ते अवत्लो मिस्योन बीते वासर हे सोको 
भेँ। तासु देत कहो तोसों अनिरुद्ध समु काय 
नेह उमगात याको कौन विधिरोकोमें॥ 
करि के उपाय क्षु लवे वा सहर तीर नै. 
नन लो जव व्रजराज अवलोको में! चातुर 
परवीन जानि हिय मँ सखीन सध्य धन्यवाद 
देकर सराहो० ॥ १॥ 

श्रोमतो महारानो सावा प्रतापगढ भ्रव), 

सिय मुखचंद ल्यागो दूजो चन्द मन्द 
करटो कोन गुण जानि समता मे अवल्लोको 
मैँ। मुख अकलङ्की स कलङ्की तू प्रसिद्ध जग 
काहि समुकाङ किसे वाको जाय रोको मे ॥ 
दिवा दुति्हीन घन समय मलीन सीन 
रामभ्रिया जाने तोहि जन सब लोकोमें। 
लली मुख लालिमा गुलाल सों खात जैसे । 
तेसी दरसावो जू सराहो० ॥ ११ ॥ 





























८ १७ ) 
वसन्तपुरनिवाघ्ो पं* यमुनाप्रसादं पोमा। 

, तजि खृहकाज लाज लोकिक सवैर तजि 
होत बदनामी नाथ कौने विधि रोकोभें। 
जेते जग पापी उहे सेवक दुज देवन को 
फिरत निहाल दाय खात फिरों मोको में॥ 
केवर अजात गिद्ध गनिका अजाभिल लो 
तार्थो तिय गौतम लयो आयद्वार येको मेँ। 
सवे अपनायो खल केते अपनायो यमुना 
को अपनावो जो सराहों०॥१॥ 

श्रौ लगनोललालकवि कष्ठे चेतेपुर । 

जो लगि इतेर्नभीर भीर ग्वाल वालनमे 
मज्ञल गुलाल लाल कोर लति कोको मेँ । 
केशरि कलित पिचकारी धार वारन तै ज- 
इली विहारी की गसीन गेरि रोको में ॥ 
तोलगिउतेजो फाग खल्िवो तिहाये ख्यात 
आज रग मेलिवो सो राधिके विलोको में । 
आनन अवीर बलवीर मेलि आवे वीर कोरी 
कदि आवै जौ सराहो० ॥१॥ 


म 





~ 





( ¢< ) 
श्रोगोवर्धननाधिष् रतनपुरा परा ' 

दरे नर मृद त्‌ फस्योहै जग जाल मोह 
काल को नरूयाल यत्ति बारवार टोकोमें। 
गोवर्धन धन धाम धरनी नदेहै काम बाम 
दाम संगीह विचारि करिरोकोमेँं॥ कर 
सतसद्ग हरिकथा बारता मे नेह सतपथ 
गामी होइ नाम करलोकोभे । भाग दुर 
कामन से छोड़ वदकार सेग सुजन काव 
तू सरा्हौ०॥ १॥ 


विध्यचत्रपण्डा श्रोभगवानदम दूबे । 
वक्री गारी ते विवारि गेल अपने 
को हमं तो पराइ नारिकते कर रोकोमेँ। 
डारिल्े रेकेशरिपबारिलेय्ीरन के मारि 
लै रे म॒टी ले गुलाल काह टोको मँ॥भग- 
वान की सो पेहो बनि वरसाने मोह जा- 
निहो सपूत पूत सानदार नोको भें । मारि 
भारि सन विदारि डारि गातन के पेहो 

चचि सेवरे सरार्ही० ॥१॥ 








६ १६ ) । 

देहो धनं लाखनं वकंसि चन भाह ताहि 
देतहि रहोौगी न कदापि कर रोकोमें।ज- 
रन ते मन ते घसीकर तैत्रन त आले उप- 
चार फी पसारतान रोको ॥ भगवान 
गावौ ओ वजावो नाचो बहु वार लिन चल 
डोम छरा डोहरि के फोको मेँ । मान-मव्‌ 
मती माननी फे ये मजज सान मोचन कै 
सोवरे सराह तव० ॥१॥ 

मथाजिवाखो पे गिरधारोलाल जी भर्मरा) 

चनद घनेरे धूमे गना ननद्‌ सासु घोर 
चोर सोर सुनि केसे धरि रोगो । भिर 
धारी तापे द्वार सामुहे लगाय राखे कदम 
रसाल रम्भा अभित अ्रसोको मै यातेडर 
लागे जौ लों आवे पाणुपति नाहि नित गुख 
गाही तिहारो अवलोक भँ । तोलो मीत 
पाहरू हमारई डगर भरि रात पहरा दे जा 
सरा्हौ° ॥ १॥ ५ 


| | सग्े०॥१॥ ` | 










( 3 
दूसरी समस्यपूर्त। 


लाल को नचा रै। 
काशशोनिवासी पणिव्ति हिल वनी कविजी। 
होहु ना अधीर भीर देखि कै अहीरनकी 
घीरजो धरौ तो अवे सवही वचाङ्ैँ। 
वेनीद्धिज चायफे गुलाल की भीर धुघग 
रव गुमानी गोल "ग्वाल को लवा ॥ 
लाओ धरि धति गोपालमे धमारिन ते ऊ- 
धम अनेक चहु्मोरन मचाउभें | वेरी ब 
भान की कहाङना कहु जो माज व्रनिता 


\ 


वनाय नाहि लाल को नचा ॥१॥ 
काशो निवासी पण्डित केदारनाधनजो। 


कालि की कों का दसा त्रनितनूजा 
तीर अओंचकदी मोहन मिस्योरी सून ठा 
ञँ । चीथि डारथोौ केच॒की विथोरि डस्य 
हीर हार हारी करि विनती किंतेक परि पा 
मे ॥ कीन्ही मनभाईं नहिं मान्योरी केदार 
ताको च्रूनरी चटक चारु ओढनी ओद 








~ -+-> ----~---------------- - 





( ३१ ) 


भें | तपि बृपभान की कुमारीहोंसहीरी 
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वीर जोपे याल गुललचा दे लाल को न०॥१॥ 
काशीनिवासो बाबु माधवदासजी । 


ग्बलि बाल सह लेफे आयो हे मचायो 
धृम लाज भरी गारी देत कह लों वचा 
मे ! काली सहेल्िन की जोरि कै जमात 
आली होहो करि धा लाल धंधर मचा 
मेँ ॥ तेरी सोह माधव कोपकरि पदादा 
तोभेँब्रपभातु की जु सानहीं पचार्ञमें 1 
देखि लीजै ख्याल वाल हालदी हमारो अव 


मल्लिके गुलाल गाल लाल को नचाङ में ॥१॥ 
काशभोनिवासो हएलचट छी व्तमरोव । 


मुख्य बज अहूनानि माहि अभ्चिकी कु- 
सारि राधिका सहचरीन जग कार्ये 
प्रम बिरागनी ना नाम धरवाऊ नदि गो- 
कुल के चन्द्रमा की पदरज पाङ मेँ ॥ रा- 
वरी सपथ एहो स्वामिनी सुखदं निज सु- 
जस मयद्ध माहि कालिमा लगा मे 1 करिक 


"~~~ 




















सकल ग्वाल बाल ग्वाल-वालिका 
वनाइ्‌ जोन लाल को नचङञमें॥१॥ 
जिला वनारम भरायमोष्न निवामी सुकुन्दलाललो । 
एहो राधानागरी परतिद्ध गुन रूपवारी 
कान्ह गाहि ल्याॐ तव ललिता कामे । 
पीतपट वेसरी मकुट वनमाल छोर नख- 
सिख रद्न गरि होरी मेँ चकाङऊं मेँ ॥ चोरी 
करि ओजि दृग भ्रुषन ते भूषि तन च्रनरी पिः 
न्हाइ नई कामिनी बनाऊं में धूंघट कदय कर 
भावना वत्ताय गति ताथ ई मुकुन्दलाल०॥ 
पटनानिवासो वाव पत्तनलाल जो। 
सल कै सुसील सखी तोहि कहिदेती आजतौ 
न वषभान जू की तनया कहाऊ में ।कीराति 
नसाऊ कुल कीरतिकिसोरी नाम मुख बरसने 
माहि कवं दिखाऊमं ॥ जौ न भरि फागुन 
के धूमन धमारन को वदलो चुका हीय क- 
सक मिटाङः में । बोरि वोरि रद्नन सों गालन 
गुलाल मींलि लाख लाख नाच नन्दलाल०॥ 





(^ २३ ) 
सपर 
1 सुसील सखी साजहु समाज साज 
समाचार आज अत्ति सुन्दर सुनाऊं । 
मान का र्यो जो दृषभान तनया को गम 
ताम परम पुत्र भयो आर्नेद मनाऊमे ॥ 
पाग पायजामें जामे चीरे य पटूके आदि 
सात्न की माल कीर कुडल लृटाऊ मेँ । 
नथ पहिराइ मोग सेदुर लगाइ सरी ओ- 
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दनां सजाइ नाच ल्लाल को नचा म ।२॥ 
खिहोर फादियावाड निवासो श्विगोबिन्दगोलाभाई । 


रह्तका रचा अति कीच को मचाई महा 
गलम गुलाल केरि धृन्धर मचाङं मे। गो- 
विन्द वा समे धाइ सखियो समेत पुनिकान्ह 
का पकारे नज पोरिनिमे लाङमे ॥ चनयै 
उद्गा सिर कंचुकी धराइ्‌ उर घाघरी पि- 
न्हाइ द्ग कजिर्‌ लगाम 1 राधा कः 
हत सें भौर कों पाठं कवे धृष॒रू वेधाई्‌ 
पराय लाल को नचाऊमें॥९॥ 

















0 3 3 | 
| ( २ ) 
०निण्कदिन्णा मारकडलाशूजी उपनाम विरजीव कदि। 

नाक मे भयो हे दम हम बजवालनको 
/ कहा लौ अपाने हिये क्रोध को पचा मेँ । 
निकले न पवे कोऊ,होरी मे हमारे भ्राम 
| कहो तासो यह वात को सचाऊमें॥ 
याही उर अवि कान्ह ऊधम पै चिरजीव 
एकह मुलाहिजो न नन्द को वचा ैँ। 
गरे विच डोरी डाल बन्दर कलन्दर लों हा- 
थन पे ताल दै दे लाल०॥ १॥ 


रपर 
यह हतभागिनी को चेन वही चरनन 


=, 


भै जाको उर सेवे सभुतो डिग वत्ता मे। 


ॐ 
४०१ 


यह वाम दुखिनीको सरत हराम सारी 
[43 क म [५१ 
राम चिनु भ्रृतल मेतेरेको सुनाऊमें ॥ 
रावन सो जानकी कहत , चिरजीव भावे 
कोटिन कलेस हप ्रोर को.नध्याऊमैं। 
आअपनो अनप रुप माल वेचिवे का नहीं 
द्वार द्वारयामन दलाल को नचारमें ॥२॥ 

















{ २५ ) 





श्रीमतो चन्द्रकला वादे वेदी 
चालो वेग सकल समज लेय फगुषां को 
गोकुल के रकन सें रेगहि रचा मे णे 
वनमाली आली होरी खेल्वि के काज 
पकरि तर्ही तिन्ह सव ललचाऊमे ॥ चद 
कल्ला अंजन अजाय माल टीको लाय च- 
निता वनाय नाहि मनम कचा मे । आ- 
नन पै अमल गुलाल मलवाय आज गारी 
खाय, वालन पे लाल को० ॥ १॥ 
लणखननिवासो लाला इनुमामप्रखादनो । 
फागुन को दिवस अदोस कोस आनद के 
'अद्चुद रग,राग चाचर मचाऊं मे! दोङं 
दिे हेलदेलीि अविर गलाल धुध स्ये 
| .धरि लेऊ सान गोपन लचाङं मे॥ हनूमान 
राधा कहं गोपिन.सोँ हसि हसि मन मं 
र्या हं यज्ञ -प्रगर रचाड मे 1 पूरव प- 
चाङः रूप अवल्ा सचां लस लाड तव 
ददे ताल लाल को०?९॥ 





( स्द ) 
अगोमी किशोरीलाल जो.भारा। 
वीर रसराज आज आवत समाज साज 
कैसे अद्धराग फाग खेलि कै वचाऊं तें। 
जाऊं पिचकारिने धमारिन की गारिि मं 
लाऊं धरि धूम धुधुकीन की मचारं भँ ॥ 


५ 


नैन, ओजि शओँजन धराः चीर. चोली चार्‌ 


मग पूरि वाके भाल्वेदी हर रचा में! क 


सक मिटावो चीर चोरी को किंसोरी सवे 
दै दै करतायै'नाच लाल फो० ॥ १॥ 
॥ ^ श्मिपरर , 

` कोऊ कटै धसि के धमार धुधफेयन में 
छल छलिया को अवै द्यौई धेरि लाऊमें। 
कोऊ कहै छीनि पटपीत वनमाल वेनु कस- 
क दिये की मैन मसक मिटाऊं भें # कोऊ 
करै तेवरी घना सखी सोवरे के मोग 
भरि वेदीभाक्त भूषन सजा भें । कोऊ कहे 
ग्वालन, क गाल्लन गुलाल धाल ख्याल करि 


ज्ञ नदलाल कोर ४२, , 


( २७ ) 

अरजञमेरनिवासो श्रोक्िशोरीलाल घी रावत। 
घालन गुलाल ओ उड़ावन अवीर देरी 
ल्षावन दै भीर वाको धीरज भजाञंमै। क्ते 
हों शीनि जारी के कमोरी कोरी, वीर सवे 
अवे ही किशोरी, वृपभान की कहाऊम्मे ॥ 
पहुराय धूमवासे रघेधरो सजाय अंग सुंदर 
स ओगी वर .अंगना वनाम ॥ रेग भरी 
चूनरी उढाय जाल नीको नाच वीच अङ्गना 
मे नन्दलाल्ल को० ॥ १॥ 

कानप्रनिवासी प लनितापध्राद जी विवेदी 

मारि पिचकारी दे दे तारो बलिहारी कहि 
संग चजनारो भारी धृधर मचारऊ भ} लनलत 
भजन सो जकरि कै पकरि घेरि सव गोल 
ग्वालन "को रग में रचा में ॥ धाङऊ नह 
लाऊ व्र वनिता घनाङं अति हिय इरपाऊः 
निज चल को सचाङ मँ 1 गाऊं सें धमार 
दोल इफ को घजाङ कहि दरी दौरा खास 
सोरी ज्लाल०॥ १९॥ 
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( स्ट ) 

रोवा मगन सियसेवकण्यासश्विले) 

गावत फिरत गारी गेल गेल गोकुल में 
लीन्हे पिचकारी हाथ हाल नित पाङ मे। 
बृज वनितान को पकारे वरजोरी करे ऊधम 
अनेकन कर्हो लो गुनगाञं में ॥ आवें इतं 
फ़ाग में तो कौतुक लखाङऊ वीर सवै श्याम 
सेवक सो कसर चकाङं मे। लन न आऊ 
ना काऊ वषभानसुता जो न गहि आज 


नैदलाल को॥ ९॥ 
षाव शिवनदनषाय जी (जली वाकीपुर) 


होरी के दिनान जो पै करी वरजोरी कान्ह 
भई कहा हानि देख सोच सुनाऊं सें । प- 
करि जिथ्ाऊ वरसाने घीसवीसे काल्ह वद- 
लो चुकाऊं उर आनद वढृऊ में ॥ सपय 
करार सिव मरली चिनाऊं तिमे मोतिन भ- 
रा मग नागरी वना मेँं। सारी पहिना- 
ङ सुटि कञ्चुकी कस्ताऊं पुनि दे दे करताली 
श्राली लाल को ॥१॥ , 





1 
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दासापुर वलदेवनगर हिज षलदेव कदि। 
। द्विज वलदेव'आज देसी मन आवत हे 
दृन्दावन खास रासमरडल मचावो मेँ । यो 
र तानि सोतिन को ताय तन तापन ते सान 
सरसाय मान लीकहि लचावो भँ ॥ पूरिञ्च- 
भिलापें सव हीरे के हवालन को भाखि रुचि 
रासि रूरे रद्नन रचावो भे। वार बार लाय 
उर च्रमि सुख-चन्द चारुनेनन निहाल करि 
लाल को०॥ १॥ 
यन्ठान महेश्तरवकरसिद्वजो ताततकेदार रामपुर मगुरा । 
भूधर धमारिन मेँ पीच पिचकारिनि मँ 
गोपन सों गेल अङ्ग आपनो वचा्वें मैः । 
डारि के अवीर बलवीर प महेश्वर ज्ञ गोरी 
साथ क्तेक र्नरोरीको रचावोँ मे ॥ वाजने 
विजेके वजवाय देषभानसता जीति फाग 
लेहं रीति खेल की खचावोँ में ! भाले 
र्चाय वेदी अगुरी गडाय गाल वोह गल 
माल करि लाल को नचावों स ॥ १॥ 


( दे ) 

} दांखपुरनिवासीरदिलगग कवि । 
सखिन के सद्ग में सिंगार सानि, | 
ह उरज उतद्ग श्र रोरी को रावो मे । 
चन्द्‌ संम आनन दसनडुति दिजगद्न दा- 
मिनी के, मध्य रेख मीसिका मचावों मँ ॥ 
भृकुटी कमान तानि केवर कटाच्छं नैन 
हेरि तन सौतन को तापन ते तावो में। चाल 
मतवाली चलि माल धारि मुक्तन की जाल 
के अनङ्ग नन्दलाल को०,॥ १।॥ 
प्रटनानिवासो प गोवदेननाधपाटकठपनाम नग छवि 1 

भल्ली क्यो तू करैः चतुर प्रवीन वाहि 
सेकरन वारानि ते मूरख चनाउर में 1 जेसो 
ही कहति हम तेसोही करत नाततो मान 
करि चातन म पावन पराङं में ॥ संध 
खिला अरु हाहा कोटि भांतिन कों घाडों 
नाहि एको परल सामुहं 'विठाऊ मेँ । कावि 
नग सोची कं नेनन की कोरन पै सोहन 
मरोरन पे लाल०॥ १॥ 

















न) 

यावर विष्टारीसिहं च्पनाम रषसा् कवि छपरा. 1 

ञेमी कचराचत विहारी हसं सन लीनी 
जांचि जांचि हारी कहो करयो लो जचारू मे। 
रग वटमार चोर लम्पट लवार ताको सखी 
सान भारौ चात केतिक पचाऊं भें ॥ विनय 
सुनायहारी बहुत बोलायहारी ताको नाक दहै 
के दोप बहुत वचा मं । देखेगी पसार आंख 
रहेमान मन्‌ मोखणकोादो घरीमे वार 
लात्त फो० ॥ १ ]] 
। ग्िप्रसादजी कवोषरके पच देवीसखरनलो शवि 

` उधम मचा, धुधुकीन दे धमारि गाङ 
गोल ग्वाल वालन ते पकीर लिश्राऊं में। 
नथ पहिराऊ सिर ओदनी .ओटाऊं फेरि 
धृघर कठा पुम पेजनी पिन्दाः मै ॥ वदनं 
लगाऊ माति चिंडुली दिवाडः मंज्ञ कज कर्‌ 
पायन में भिहदी रचा भैं! लली ज. ति- 
ह्रं साहं आयस ज पाङ अज्ञ गालन गः 
साक लाइ ्लाल० ॥।१॥ , ४ 


(न 1 




















(39. -) 
खी खगसीलपलकवि कवे पैतेुर। =" 

“ राधे इज की नेवेलिने ले गड ठानि | 
कान्ह पै विसोपि फाग केलिने रचाऊ मं । 
भि पिचकारिन अवीर मुख मंजु मेलि ज॑- 
गली गुलाल लाल धरि मचाजमे॥ चर 
कि छवीलो नरवर गहि गोल निज विरि 
कवीली काम कोरि ललचाऊ मेँ! वीर वष 
मान.की किशचोरी.न काज जो पे अज 
होर खेलत न लाल को० ॥ १॥ , 

रपर 


अज रन्न धूधरि गुलाल की मचा भरि 
भीरमे भँभीर पिचकारी करि लाजमैं। 
शा मे धमारि धरि लाज बलवीरहि अवी- 
र मुर्ख लाज सोभ सोगुनी वनाजमें॥ षि 
रेचि नवल सुदरीन लो लला को वलि जगलीं 
कलानि श्चापनी को दिखराजरमे। तो सही 
सुजान भँ ललित ललिताहांजोपै फ़ाग 
खलिव भँ प्यारी लाल ॥ २॥ 

















{ ६५ ) 
लिल्ला दरभद्वा निवासो चावृ-यीविश्वनाथ रा । 
कसर सधाऊं आज चीर हरिव की वीर 
रहियो सचत्त रूप वलके बनाऊं भँ । जानि 
बलदाडः विश्वनाथ आ मिलैगो गहि ट 
पट पीत छोरि दरि पिन्हाङं मेँ ॥ क्रो 
दग अनि कोड वेसरि द वेदी कोड धृषधुर 
वधाय व्रजराज पे जां मे । तारी वज- 
चाज प्यारी नन्द जसुदा्ूते न ललिता 
कहास जौ ना लाल को नचा मै ॥ १॥, 
¦ जिला भागलमुर मनमोहन कमि । 
सेदुर सलोनी रचि विरचि सुवेदी चारु 
गमद भाल.लरं मोतिका सजा में । तद्घ । 
कसि कचकी उतद़् जोम जोवन की रद्र उ- 
महत अवचि अल इरां मै ॥ मोहन जू । 
आरसा के रागत अनप वस्ति उनि वगः 
राड चैत छह दरसाजं मँ । चाय भरे ने- । 
संक तवाय सुसुकाय वार वार तरसाग्र दिये | 
लातत को नचाऊर्म॥१॥ 


( ३६ ) 

" वपिध्यर्च॑च्रपष्डा यीभगवानदत्त दृषे। 

ल्या गहि गोल ते अमोल गोल गाल 
वारो गुलचा लगाऊं करो भाई मनवा । 
चेसरि पेन्हाइ ओ गुदाह वार मोती उरि 
सारी पदिराई्‌ हार कंचुकी सजाजं में ॥भ- ` 
गवान होरी को सकीद्न सानि गोश सवे 
अविर लगाई जाइ जसुदा देखाजंमें । हाट 
वाट घाटन गलीमें दार्‌ गाड गाड, | 
यो मचा नन्दलार- ` ८.~ = ^ । 


गयानिवासो प्रश्न  # 
“ ऊधव हमायो मन ^ 
हाय कहां जा कहा 1# ह+ | 
गिरधारील्लाल कहो मुरं ह 
काय वनमाल पडिरा @ 
दे के माखन चखाऊं फे! 
सेया कहवार्जमे। कहा " 
पिया कहां लङ्आकेई 





| श्री गोकुलेशो जयति 1 
[ के 
| कवमण्डठ्‌ 
। की 
समस्यापूरिं 
मिती .चैतत च० ८ वार शुक सं ° १६५६ 
सोरहवां अधिवशन 
खुसखुरडानम। 
मोक्घुलनरेण गोखरासो श्रो१०८ सहारा कन्देयालाख लो । 
लक्लित लतान ते वयारि च्रूरी मन्द मन्द 
महल भनोज मोज दार दरीखनिमें ) अ. 
तर गुलाव स्वच्छं सेज पै सुपेदी ठीक वी- 
जना दुलत रसरङ्क सरसनि मे ॥ हौद भरे 
सीतल फुहारन ते पवार द्टैः भीतम भरिया 
के सङ्ग अद्र जनने में । सले खल ज्ञगल 
किशोर ददै खोल्ि खोलि श्व खसवोहि 
खिली खास खसखाने में ५ ११ 


| 





६...) 
काभोनिवासी पण्डित दिन बेनी कविजी। 

आये हौ कहाँ ते फकभोरे धाम भीषम 
के पथिक हवास हे तुम्हारो ना ठिकाने मे 
चलत न कोऊ एेसी जेठ की जल्लन माहि 
वेनी द्विज आप सा वरोही याजमाने मे ॥ 
तति मानि मेरी खेरजानकी चहौ तो चलौ 
दािल नही हे देह नाहक जलाने मे । सी- 
तल सुगधन सो सीतल करो ज्ञ छाती दिः 
वस वितावो वसि मेरे खसखाने मे ॥२॥ 

काशोनिषासी जचद ली वन्नभीय) 

~ प्रक्रत पराको जिन धारण किये है गति 
तिनकी रहति निजानन्द के निसने मे। 
स चस तेऊ पै कहावत हे निलय मुक्त परम 
सुजान च्रजचद्‌ गुन गाने मे ॥ आतम अन्त- 
राम सत्र आत्म परमात्म रूप पकृत परत 
काहि देखत अपाने.मे। अपरा अधीन घोर 
घाम को विलोकत ही जाइ के लृकात्त हे 


जनाने खसखनमे ॥३॥ 
नि 9 














0 


काीनिवासो चाद माघ्वदाख्जी 1 

हरे हरे कजन के पुज मे वहारदार बग- 
ला धुलेद वेस वानक वनने में । छूटे ,जल- 
ज्र फार करना से करं नीर चिधिध स- 
मीर लगे दूर ते सहानेमे॥ माधवन्‌ ग- 
जरा गुलाच को गले मे मेलि गुलापा्त पास 
धरे फूल गुलोठने मे । गने मे बजनेमे 
रिभाने मे भरवीनप्यारी जठ की वहार लेत 
चैठि खस्खनेमे५४१ 

काभो निवाखी पण्डित केदारनाथनजौ। 

लागी वहे कठिन कसान सी चयारि' तीखी 
पम प्रताप छायो पुज तहखने मे । आ- 
कर प्रभाकरके भोनते कट्यो ना जाय 
जिय धवरात ह दिनिस सरसनि मे ॥ ओवा 
सो अगार लाग्यो तपन केदारतिव्रचेन ना 
परत गिरि-कंद्रा ज्ुकने मे } फर फुहारे 
नीर होजन हजोरे भरे तोऊञ्वाल भाल कीं 
जलाक्रा खसखनेमें ॥५॥ 


"----------- 











( ४ > ~ 
जिला वनारष सरायमोषन निवासो वा मुकुन्दक्नाल लो । | 
तत्व ज्ञान जोग धोती नेती प्रयाहार ऊधो 
सजमादि आसन कुन्द गुनगाने मे । प्र 
शव विचार धाणायाम को विधान ध्यान 
राख्यो न लगाय थोरो वचन बनाने मे ॥ 
भावत न एको उपदे येहि प्रीत माहं जाके 
तन वीती सोह जानत जमाने में । भये 
विपरीत तनु दाहत सुरास हमें निविध स- 
मीर लह लागे खसखने मे ॥ ६॥ 
छीकविराज गुलावरायकी बृदी । 
जागि उरी वाल के वियोगञ्मागि अद्नन 
भे घाढत हे दूनी निशिवासरर विताने मे । 
शिशिर विशेष शीतदू मे ना सकत क्यू 
ताप सी चटृत चारु चदन चद्नेमें। स 
कवि गुलाव वारि धिरके पलेव चले वत 
विशाल सास वफ वारि पाने में।मरी मयी 
भापि सो घयार विजना की सोके वरी वरी 


वोत बेटी खास खसखे म ॥७॥ 
व 








( ५ 9) 
श्रीमतो चन्द्रकला वेद दुदी). 
-ओषमके घाम की भयैकर भरावभरी बह- 
न बयार लागी जेर मास आने से) ताही 
समे चंदनमे चद्रक मिलाय चारु सङ्गन 
त्तगाय सितति नेह सरसे में ॥ चंद्कला 
सव ठा सिचायके गुलाच नीर सचिर्यां अ- 
पार खरी वीजना चलाने मे । रहत हमेस 
जहां माघकी सी राति भई राधे श्याम 
सोचते रसाल खसखाने मे ॥ ८1 
श्रलमेरनिवाएखो योक्िश्नोरोलाल क्तो रावत। 
~ जाके मद छाकेनैन वकि अविलोकि लला 
भलिगे यलान हिय प्रेम सरसने मे। भाज 
सोहं सुदरि किशोरी मेन-मुदरि सी सेह 
मनि मेदिर सुगेधित सुहने में ॥ आई हों 
उताली वेगि ये हो वनमाली चलि देखिये 
बहाली वा गुलाव के त्रिताने मैं । खोलि क 
खजन शव 'खूधी घ॒सवोयन के वटी वीच 
दोयन के नीके खस्तखाने म॥ ६ ॥ 








( ६ 9) 


यी लगश्नीलाछकयि कष्वे वेतेपुर। 

श्मावत निदाघ ञ्याल विल्लन लुकान लागे 
उयालन विशाल लव सरन समनेमे। द्रे 
लगे हौजन पुष्टि लगे ठर मञ्च जद्कली उ 
सीरन व्यजन सुखसानेमे लागे चोवा च 
दन कपूरन लिपाने गेह केवरा गुलाव आव 
लागे दिरकाने से। पकज प्रयंकन पटीर पक 
छक लाय लागे कोमलाद्भी जन राजे खः 


सखाने मे ॥ १० ॥ 

कौग्निकदिर्क्ता मारकडेलालजी उपनाम चिरजीष कवि। 
पखन की हवा हमे लये सी लगत अदन 

रंग हे कुरग सीरे वागनकेजनेमें। के- 

व्डेकी ट्टी सींची मदी सी जनत तस्त 

सुलसै सरीर ये गुलाथके नहाने नें ॥ धिना 


ह 1 
(०१ [3 


भरानप्यारे के सुकवि चिरजीव भावे तापसी 
चह हे हमे चन्दन लगाने मे । सीतल सु 
पाटी प्यारी आग सीजरवे अह चत्तो 


लगे है हमै खासे खसखाने मे ॥ ११॥ 


=-= --- ~= 








( ७ ) 
पर्‌ 
` स्वच्छ है मकान अरु भरथो है सुगध जामे 
सिकन न दसि जरह चादनी विखाने म! 
आलन मे पालन सी सुन्दर ए्ीजा हि सजी 
आसव अगरी जहे बोतल सिहीनि मे ॥ 
जेठ की दुपाहरी मे कथि चिरजीव भप 
होय जो किवाड चन्द्‌ दासिहूके ्रनिसे। 


८ 
न ^," + 


जीवन को सारो फल पल में मिले हे प्यारे 
मिले जो नवोढा फरहू खासे खत्त० ॥१२॥ 
पटनानिकवामो चाव पत्तन्तान नो। 
^ ५२1 अ. 
भीपम को भीपम उताप ना गदवे नेकु 
इख ना पहारकेसिदिनके विताने मे) धूप 


४1 


की कडाहं घोर लक की चला तन स्वेद 





| अधिका नाहि आव ठरसाने मे । ति 
` तो सुक्षील सदा मोद ओ भ्रमोद अहै वेह 


जग जोग मागसान पदपनेमें लेपि तन 
चद्न कपूर प्रानप्यारी सग विविध विनोद्‌ 
करं चेटि खसलखनि मे ॥ १३॥ 








( ठ 3) 
पयर्‌ 
ऊधव सुसील तू ही चुर पवीन | 
मेरी बुद्धि जोग नाहि तोहि समस्ाने में । 
नेकु तो विचारो हिये अव्रला विचारी यहे 
कोन भोति जोग अहं जोग के कमनेनें) 
सीत कीन भीत सही आत्तप उताप कवौ 
सुख सो वितां सदा स्याम के जमने में 
वागन में कुजन मे तरनि-तनृजाक्तीर सितु 
अनुसार तोशखाने खसखाने मे ॥ १४ ॥ 
श्री(^ठार मचेष्ठरथकषसिष्टजी तालुकेदार रामपुर सथुरा। 
` क्तेती नाहि जीवने को लाभ हाली के 
भाखि माखिके न पेहै मोद मन अनुमाने 
मे । इत चिरहागि उत भ्रम तपत महा 
प्रीति करु सकुल सयोग सुखसाने मे ॥ सोह 
करि हित की महेश्वर सिखावत है पाठे प- 
छितैहे तीर सोतन के ताने मे। वीती जात 
जोवन-बहार, बृजराजे भिज्ञ खजनकृगी तु 
उर खोलि खसखाने मे ५१५॥. , 








( & 9) 

दाषापुर दमदेवभगर हिज दलदेव कवि। 
सान करि कवलो मरेभी बिरहागि चीच 
पादह सयोग सुख केले कै रिसाने में । ले 
भति वावरी विचारि वलदेव कहे त्यौर तानि 
जनीन्हो कत सोतन के तने मैं ॥ चीतीजात 
जोन बहार छतु भीषम यो प्रेम सिन्धु उर 
के तरद्वं जिय जाने मँ । ख्यालके षिनेको 
वेगि भिलु बजराज ज्‌ सों खंजनद्गी तू उर 
खोलि खस्षखाने भे ॥ १६॥ , 

गयानिषासो प गिरधारोलाल जी भर्ा। 

न द्रुम नवेली जित तित है नवेली आह 
माखन दही ले सिरलाखन वहानि मेँति- 
न्तन तरनिं तेज सहत वैसासर वारी तपित 
समीर केलि सुनी गेल जनेमें ॥ गिरधारी 
गजरी को तऊना गपाल मिच्यौ बदितस- 
हेर कुञ्ञ कानन मृहाने मेँ 1 भह मतवाली 
भृमि गिरी धृमिमरिहीन व्याली सीन 


भश, 


पावे चन खाक्षी खसंखाने मे ॥ १७॥ 





( ० ) 
~= - = 
कवित्त क 


घोर कल्लिकाल ये कराल रितु ्रीपम ह 


तरुण दिनेश ये अकाल परे जने मे । तपि 
जे अन्याय धप पन्थी धर्म कैसे चले भेति 
भति विपति तपित पोन अनिमंं ॥ गरः 
धारी दावानल पिस दिनवाशी दुधा सीच्ि 

हाय अम्बु सरस वचान मं) करुणा मल- 
जसे लपेट जग वेगि अव राखो राम अ 


पनी निगाह खसखाने मं ॥ १८॥ 
अपर 


सोचत अवधवासी पूरित दृगाम्बु पुन 
कहत उरसो भरे सोक सरसान म । हाय 
केक नन्दनी पै चजर परे न काहे वन जा 
पठाई मन्थरा के बहकाने मं ॥ नगिरधारा- 
लाल सकमारि सिय सद्ग दोऊ द्ईकाकसर्ग 
काल भीषम के आनेर्मे 1 मानु कृत कर 
वै उजार नें सहेगे कैसे जोन रू सावत 


2 


४ 


>? 


४ 


अमोल खसखने सं ॥ १६ ॥ 


प 





` > < = 


~> थौ ~, क 








( १६ ) 


सषनजनिवारो साला सतुमागप्रषादनी 1 
मीन की अवाई अनभाईं भई सीत हारी 
पीत दिनादिन वाढी सीर नीर पाने मेँ नेकु 
नेक विजन वयार दरू रुवन लागी चन्दन च- 
हल चाह अद्वन लगाने मे ॥ हतुमान चेत 
चञ्चरीफो चित्त मत्त जगी अभिलाख सव 
के गुलाव कलियान में । खव सलयेविं खस 
मखी ले सीसे सेवै खस के अतर धिर 
का खसखाने मेँ ॥ २० ॥ 
रोधा मऊगजं निवाने मिशरेवकश्याम छविनो। 
मोज देनवरि है रफ जल हौज भरे 
सीरी है सुमन सेज तकिया सिराने मे! पठे 
चँ चर्हुधा वितान सोहै तामरस वहत भर 
मोद ससवोय के खजाने मँ ॥ परित गुल्लाव 
आव धरी हे सुराही खच्छं याके श्यामसेवक 
विक्लास मनमाने मँ । छरूटि रहे सुन्दर फुहरे 
चर्हृओोर खव लृटिरहे गोऊ सुख अज ख- 
सखाने मे ॥ २१॥ 














( १२ ) 
शिला भागलपुर भलममगर निवासी मममोडन कवि। 
गुज्ञरत कोकिल कदम्ब भीर भरन के 
समन पर प्रीति सरसाने मेँ । चमकीले चव 
की चर्हुघा चारु तेसी एवी चोदनी चखन 
चोखे बञ्जुल वितनि मे ॥ तीर सो लगोहै 
सीरो सौरभ समीर धीर चन्दन कपूर धूर 
केसर लगाने में । अतन उताप गात मो- 
हन जगात दनो सहि नहिं जात सुनो सा 
से खसखाने मँ ॥ २२ ॥ 
भपर्‌ 
रंचक लला न्ह रंचक ललाई लगे 
आरट गोल अमल कपोल वरसाने मेँ । घ्रूटि 
परे केसर उरोज पै मसकि रहे कल्की क- 
सोटी चोटी चारु उरकाने मे ॥ लोचन के 
कोचन ते कारी कदि मोहन ज्‌ मावत ना 
वार वावरी तूं सरमाने मेँ । अद्ग अरसाने 
रतिरस वरसाने रम सीकर जुठाने वसि- 
खासे खसखाने मे ॥ २३ ॥ 
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( १६ ) 
पटनानिवासी प योवद्धननाथपाठक उपनाम नग क्षमि। 
44 > ००. ५ ऋ. 
भ्राज् रितु भोषम को लेत सुख दाङ 
भि्ञि मेन-रस चेन मन मोद सरसने मे । 
सखिन समह सुटि -सेवा हित ठादी अहै 


| क्तीने सुभ मौर चोर वीजना इललने मे ॥ 


कोऊ पान काऊ लोग इतर इलाची देत 
काऊ जो प्रवीन सोलगी हैतान गने मे। 
कवि नग याही विधि विलसे विह्ारीलाल 
प्यारौ सग सेज सव खासे खससाने मे ॥२९॥ 
श्रपर्‌ 

एरी वीर पीरन की गनना गनाऊ काह 
द्यो जात देह मम ीषमके अनेमें। 
एक तो रितृही उष्ण दृजे जोर ज्वानी हुस्न 
तजि पिरहाक्चे बाज अवेंनाजरनेमें॥ 
चाथरी पपीहा पिक कूके हुक देवे हीय 
पच्च पचत्रान कटि र्वेोध्यो हे सतने में। 
साचा मं कहत तोसो विन्‌ ब्रजेराज नम 


सातल कै द्धे हे गात खासे-खसखाने मे॥२५॥ 
9 





( १४ ) 





जिला सीतापुर मौज नैपारपुर वामू श्रनिसदष्ष्ठ लो । 
चारो ओर गमला जमाय वेश फूलन के 
रह मशगूल योस इतर लगाने मेँ । गहगे 
मरसून परयऱ पे गुलावन के वेलन चर्मोलन 
कतार रखवाने मे ॥ कहे अनिरुद्ध चिरकाय 
अफ केवरान विरहि वि्हसि करं भाव मन 
माने । भ्रपम की तपन विसाती नहि 
अङ्घन मे दपति विहार करं पृ .खसखाने मे॥ 
लैनणर निवासो पण्डित मीतारामनलीो भर! । 
सीतल सुगशधन सों महल क्लिपाय राखो, 
फलन मेंवारी सेज उज्वल बितनेमे। परे 
दर परदा मुलायम दरीचिन में उडत कपुर 
= क्र 
धूर अत्तर खजनि मे ॥ ह्ूटत फुहे वड 
भारे सुशबोइ वारे केते उपचार नहि आवत 
वखाने मेँ । सीताराम तामे भानप्यारो अर 
प्रानमप्यारी करे मनमाने दोउ कोड ख- 
सखामे मे ॥ २७ ॥ 




















( ५) 


पिष्य्ते्रपण्डा यीभगवानदत्त दुवे 1 

रेतन विद्धाइ कीनी चहल पहल बालं 
अतर गुलाव ओओ उसीर नीरसनेिमे। च- 
न्द्न पर्लंग संज्ञ चमक चंडोदन के चौसर 
चमेसी चार्‌ चतुर सये म \ भगवान रा- 
वरे सो मिलिवे की चोप भरी चमकि रही 
हे जोति जोधन खजाने में । मन सुखसाने 
मे मनेज क्षपराने भरी नव रेग बहार परी 
खासे खसखने मे ॥ २८॥ 


रपर 





षम मे भीषम वयारि तन जारे दौरि 
मारे भानुकिरन निगाह्‌ परसाने मे । जल- 
चर यिकल वेहाज्ञ परे थल चर हलचल हद 
के दिश्यान द्रसने मे ॥ ेसी समे गोन 
कोन करत सु भगवान काकोदर कोशु में 
ख्रगेन्द्र सुखमने मेँ । तर तहखाने,मे उसीर 
रस साने तऊ लागत लपट ल्‌ह खासे खस ० ॥ 








( १६ ) 

साना मङ्लदास जो कसवे पैतेपर जिला सोतापुर । 

श्याम श्याम रटत सदाही परेममानी आलि 
कुजन मिल्लाप करो गाइ के बहाने मे। नीर 
मिस पूषख कुमारि तट घाट वाट दरसत 
धाइ जाई सोक धेनु लाने मे ॥ मगल च- 
दायो लोर ताकति तिरे नेन एती रिस 
ठानी क्यों अवीर वरसाने से । चलतो खलो 
फागु रागु रोचन वटाइ गावो भीषम वस्त 


नाहि वैटौ खसखाने म ॥३०॥ 
बाबु बिद्धारोसिष्ठ उपनाम रणराल् कवि छपरा 1 


वनन मेँ वागनमे सरिता तडागनमे नद्‌ 
मे नदीश मे दिखात आसमाने मे । भनत 
विहारी चवोदनी मं चन्दमण्डलमे चहक 
चिरेया चचरीक अलसने मे ॥ वीथिनमे 
छरज मं विनोड वनितान तामे अवनी अवास 
मे सुधास रसखाने में । चन्दन कपूरधरूर के- 
वडा गुलावन मे यीपम' के कार दरसात 
खसखाने मे ॥३१॥ 

















( १७ ) 





1 अपद 
विजन इलावो अलवे्ती खड़ी आसं पास 
अतर लगावे नववाला शौक साने म । पञ्नन 
के पानदान लिये एक वीरा देती एक लगीं 
चन्द्न कपुर बगराने मेँ ॥ जलयेत्र जलन 
ते द्ूटत फुहारे भरे चोदिस्सि सुमन जाल 
सोहे लहरने मे । चीणा ले षवीना कोड 
चैट के सुनावे गान पोढे हे विहारी भरान- 
प्ारी खसखनेमे 1३२२7 
निर्नाप्र गोस्वामी साघोगिर स्वन ज्ञानर। 
देखत भभ्रुक जक लपक दुपहरी मेँ कक 
कोर कभा कोरु पौन आन मे। दीन्ही 
भरवाय जल केवडा फुहारनर्मे फर सो ल- 
गाई सुखदाई थोक थने मे ॥ मेति भोति 
समन सुगधवारे सेज पारे सीरी सी चयारि 
देत वीजन चलाने मे 1 यीपम मे कत पर- 
जंक ले मयकमुखी पौढी सो इकत हे नि- 
सक खसखनि मे ॥ ३३ ॥ ` 


1 


(6 1६.) 


-------थषनिवासी कदिराल रुडिराम जी। 
यौ 

चन्दन चहल नौल नहर गुलावनीर | 
सगध सरसाने सें । पावडे समनं 
क सुमन सेज संगम सरोजहार बगर 
परमान्‌ ॥ फर हरे हीर होजन समौज 
वितानम्‌ त्र सावन फही लों सनमाने ने। 
1, पुलाक जेठञ्वालि या अतक दृ 
जासिम जपति रहस खसखाने मे ॥३९॥ 


रेन दिनि ठ । 
। अपर 


षो बरफ के विसाल वाग मंदिर 
सालः श्रर्‌ विजन विलास बरसाने मे । 
स्या पला तर गुलाब नीर केवरा के लहर 
अर्गजा > हौज परमाने मे ॥ सधिराम 
अमल हानि आवरन मंद चन्द्रक चुनीन 
भपम तरा ललने म । किरतिक्िसोरी 
भभा चन्द किसोर वरज बरसत गर बहार 
सग नचलङ्गं # ३५ ॥ 
लस्लने ------------- 














( १६ ) 





[*॥ (*ज 
दूसरी समस्यत । 
मन्दिर गुलाब के। 
गोङ्ननरेण मोम्बामो ओओ! °= सहाराज कन्देयानान्नं जी । 


फले हे कली हैँ वक्ष ललित लता हैँ संव 
विमल कलिदिजा के कूल दरसाव के1पीत 
कुद फालो हे निवारो राधावेलि जही टौर 
ठौर चिच्रित विचेत्रित वनावके ॥ कौन है 
िषारी गोख जारी हे करोखा किरी द्वार 
रावटी के तहंखाने है हिसाव के खडी खड 
तीसरे सुराधिका निहेरे छवि चलिये गुपाल् 
लाल मन्दिर गुलाव के ॥१॥ 

वाब रामकृगामर््री सपादक मारतज्ञोवन काभी। 

जूगरलकिसोर स॒खसुखम। थथार पेखि चख 
चकचोधि जात मञ्च महताव के । फवनि 
गुलाल ओ मुकेसन की वेस लसे मात होत 
चिसद चिद्योना किमखाव के ॥ एरी । चत्त 
बीर बडे नैनन सुफल करु खृटतत लना के 
खजाने चे-हिसाव के! केलि-सुख सपति सरेलि 
रग र्ति सेल्ति रायिका-गोतिन्द पौढे मे० ॥ 





( २० ) 





काशोनिवाी पण्डित हिज वनी क्वि जी। 

देस मधुमास मे तिहार हेत माधव ज्ञ 
्वगज्ञे वलन्द्‌ ह वनाये ला जवाव के ! वा- 
राद्री विमल विलौर की सजी हे वर आइने 
लगाये हे मिसाल माहुताव के ॥ वेनी हिज 
सक्ता मनीनन की कोर कोर भालरे टकीहे 
चारा ओर माहराव के । वेस वेस विमल 
वगीचन ते वीनि वीनि राधेने रवे हे मञ् 
मदिर गुलावके॥३॥ 

काभोनिवासो हज्चद जी बक्नभीय। 

करीरी निवेदना अधीन दहे लडेतलाल 
दीन हम पत्त जेसे मीन विन आचके । 
तिन सो कदीही तव सादर सुजानवारी भि- 
लिहो पियारे अस्त भये आफताव के ॥ मेरे 
जान समय सोहावनो सहायो बह परम भ- 
कास अव भये माहताव के । चक्ते री बलाई 
मनभावन त्तिहारो तोहि सेवा कज माहि 
आज मन्दिर गुलाव के ॥ ४॥ 





| 


} 


~ -_-_______________________[__[_____ ~~~ 


( २१) 
| अचनारम सराथमोद्ट~ निवासी वा मुवुन्दनान जी । 
जव ते रिसायमुख मोरि रही कान्हर ते 
तव ते विहाल विलखात उर दाव के। केतो 





समुखाई मन धीरज न ल्यावै हाय करत न 


नेकं सुधि खाच ओओ नहाव के ॥ सृभिरि सु- 
भिरि तव अङ्ग अद्ध सरूप रद्न उमम्यो अनेग 
सहि सकत्त न ताच के! दं तो वे मुकुन्द पर 
रस फे अधीन एेसे जोहत हें बाट वैठि मदिर० 
मह्ाराजकुमार योसान लान चिनोकीनाथमिद्नो 
पनाम भुवनेण स्यान ग्रोच्योध्याली 

तोरण गुलाव के गुलाव के वितान ताने 
परदे गुलावी लगे पेन आवताव के । सेज 
हे गुलाब की शुलाव के धरे है गुच्छ फरस 
चिधिहे यों गुलाबी कमख्वावके ॥ भ्राज 
भवने धारि वस्तन गुलाबी रंग जटित गु 
लावो हीरे भ्रषण॒ सु फाव के! पानिमेंगु- 
लव्र गरे गजरे गुलावन के मन्द मन्द जाति 
चली मंदिर गुलाब के 1 ६-॥ 








( २२ 2) 
योकव्सिन गुनावरायजी वदी! 
लागत वक्ष॑त लेय सखियों सयानी सद्ग 
अधिक उमग भरे अग अति आव के । 
जुगलकरिशोर सिरमोर सव देवन के हिय 
हरखाय जाय पालक गुलाच के ॥ वोलतँ जां 
कोयल अवरभ्रमें चाये ओर चोरत हैँ चित्त 
खिले कमल सिताव के । फूलन के भूषन स- 
जाय तन श्यामा श्याम बन वनवाय वैे 


सन्द्रि गुलाव के ॥ ७॥ 
श्ोमतो चन्द्रकला वाद ददी) 
= 


, डोलत हैँ भौर-पज गुजरत चारो ओर 
बोलत हँ कोकिला वचन अति आव के) 
खोलत हैँ कोश जलजातवर चारिनिमे फू 
लत,अनेक भति टूल दिलदाच के ॥ चद 
कला वहत सुभध मेद्‌ पैन जहो बही तरु 
द्धाय रहे पल्लव सिता के । खलत हैँ फाग 
घनश्याम लै सखान साथ वन वनवाय वेस 


मन्दिर गुलाव.के॥ ए ॥ ¢ 
(= 

















( २३ ) 
पभरज्मेरनिवासो श्रोकिशोरीलाल् क्तो रावत। 
कारिहि केलि कुञ्नन सहेलिन के सङ्ग जाड 
| मोही अवलोकत सरूप फलकावय के । नीके 
उपचार करे तवरते कितीके तऊ फीके परे 
रह ठद्ग मुख महताव के ॥ आवें काम एक 
न किशोरी तन तापन कोनेकन घटं 
धिरकाव गुल्यावके । येरे लाल तेरेदी 
वियोग भरी बाल वहे चस्परु-खरी सी पथ 
मन्दिर गुल्लावके 1& 1 
शी लगक्नोन्तालकवि कसवे पेतेपुर ! 

आज वहि बाल को हवाल पृचिये न लाल 
हाल ह रद्यो हे जिमि मीन विना के) 
छीनि सी गहं हे छवि दलफचिनेकदीभें 
फीके परे रह मुखे मेजु महताव के ॥ हारी 
पृि जद्भली कितेक अकुली को ठेत श्मा- 
मन तै कठतन आखर जवावके 1 दरि 
सतिसोंसन उसासन मेँ देहो कान्ह हा हरि 


उचारे परी मन्दिर गुक्ताव के ॥ १०॥ 


-----~-------~------~--~-----~-~-~-------~ 





2 








( २ ) 


चिरजोवनामाभिपित लाना मारकडनान फवि कोपागज। 
सारी नील गोरी को श्री सोविरेको पी- 
तपट श्रूपन अनुप अह्न अद्र लाजवाव के 1 
लाडली को चन्द्रिका लला को सिर मोर 
पच्छ अच्छं अनियारे पै दवने नेह दाव 
के॥येज्ञ्‌ प्रान प्यारे चलि लोचन सफ़ल 
कीजे कवि चिरजीव येह कारज सवावके। 
डरे गले वाशि अरु ओनद उमद्ग भरे राधा 
कृष्ण राजँ आज मन्दिर गुल्लाव के ॥११॥ 





जहो हे गुलावन के फूल फे वनाये धर 
काहू के विनोद हेत सुखमा हृवाव के । जहो 
हे गलावन के नीर के करात्रे आदे सन्दर 
सगन्धवारे ओसत हिसाव फे ॥ ओर दू 
अनेक गृह कवि विरजीव भे जहाहि सं 
वन्ध 'वाके.फूल ओर आव के 1 यही वह 
धाम जकर खामी को गुलाव -नाम सबही 
कहं प्यारे मन्दिर गलव के ॥ १२॥ 


न =-= =-= 





( ९५) 


पटनानिवासी वानु परत्तनलाल नजो। 

कृयाही हे गुलावी की सुसील स बहार 
अहा देखि मन एूल जात फूल ज्यो गुलाव 
के । पटहे गुलावी चतदेगे है गुलाबी विद्धी 
चेदनी गुलावी फूल धरे है गुलाव के ॥ कं- 
कन गुल्लाव के सवार हं सुकर मादिं धारे 
उर माहिं हार गजरे गला के । सखिन 
सखान दू सजाय के गलावी साज राज रहे 
स्थामा स्याम मन्दिर गुलाव के ॥ १३ ॥ 





काहे कह साभा कहिजाय ना ससलांल 
कद्‌ चाग चलि देखिक्ञह धीर पग दाव के) 
जार सा चलोग तो तुम्हारे पग अआहरदही 
कारन वनंगे होन कारज खराव के ॥ अं 
हौं निहारी वाके सुख की उजारी धारि डरो 
चनवारो आव लाख महताव के । ष्वन्दन 
कपूर खस अह्नन लगाती प्यारी वीजन क~ 
राती चि मन्द्र गुलाव के ॥ १९ ॥ 


८ 
६ 





"~~~ -_[____=~_--~~~~~~-~- ~~~] --~-~-~-~--~--~-~-~---~~_ ~ 





( २६ ) 
वीर बहुतर गुनी मण्डली ज्ञरे हँ आज 
दोलक सितार बीन तवल्ते रवाव के । | 
य अनेक ययँ ही वहुदेस देसन के उक्तल 
कलिद्ध अद्ध द्व पनजावके ॥ रह हं वजाय 
गाय होत हे पमोद महा देखत ही होत 
तन मन विनुताव के। वेगि चलि देखिलै 
सुसील सखी चैत समा राजि रहे स्यामा 
स्याम मन्दिर गुलाब के ॥ १५॥ 
ख्री-ठा" मरेष्रर्दवकपसिहजो तालुकेदार रामपुर मयुरा। 

समन सवारि सेज साजिके क्तिंगार सव 
कथ्चनलता सी ,जाल अदन अति आव के । 
लकुर मकुट सीस उर बनमाल डरे श्चाहूगे 
महेश्वर मनोज मन दाव के ॥ चारे चख 
चचल नसीले नोकदार जुरे लावन चहत 
उर दो तौन तावके । चद सम आनन 
हुचन्द्‌ छवि देन लाग्यो देखि कृजचद-मुल 


मन्दिर गुलाव के ॥ १६ ॥ 
न 





( २७ ) 





^ दापुर वमदेवनगरं द्वि दनटेद कविः 

, सीतल-सुपारी टार वरफ विछाय तां 
छाय दीन्हो फरस फुहारे फेन एव के 1 
बलदेव बिसद बितान तान चेली वन आ- | 
वत्त दवामि नदं यीपम की दाव के ॥ चद | 
सम चोगुनो चटकदार चन्द्‌ सुख हेरि 
करि हारी होत मन महताब के । सुमन 
वगारि मोरी गमनी मयन्द्‌ गति गक्काय 
| गेल मन्विर गुलाव के ४ १७ 7 

टासापुरनिवासो हिलगग कचि। 
नैनन निरखि नोल कंज कुम्हिलने शग 

कानन पराने मीन असी भये आव के! 
सहनी सी दाय मनमोहनी विर्हसि मन्द 
मोरन लमी हे मान मैन महंताव के ए त- 
डित जवाहिरात भूषन लसत अद्ध द्विजगद्न 
तारे तेज तन कन ताव के । सौज भरी रा. 
जत रमा सी रूपरसि मानों मेज्ञल स. 
यङ्‌ मुखी मन्द्र गुल्व के ॥ १८ ॥ 


न 





-----------------__ 


५ 





॥ ८८८ ( २८ ) 
गयाजिवाघोप् निरधातोन्नानजो भरा) 

करि लखो तवते सराह नदिं केहरी को 
मुख लखे माने ना स्वरूप महताव के । 
कुच लखो तथते न पूजत महेर को नख 
लललखे गने ना महत अआफताव के ॥ गिर 
धारी लाल वीर तेरे दृग चचल को लखे गुन 
गुनतनासरग की खिताव के। तो युग कपो- 
लन के आव लखोता दिनतेरुचेनागु- 


अ, 


विन्दज्ञ को मन्द्र गुलावके॥ १६॥ 





सममे प्रभा ओरौ भीत्ति सोहत है सवै 
टर फेसखई वचन है धरमाणिक किताव फे । 
गिरधाशलाल सोय सोचि सोचि अवि हंसी 
ह्वै कर लेया ब्रजराज सो खितावके॥ सो 
इत न होय दहं ज्ञ कूवरी कुजात्ति दिग सु- 
न्दर कन्हैया मदहर महताव के । कवदं 
की सोहि सक ऊधव विचारि देखो एस 
परी के सग मन्दिर गुलाव के ॥ २० ॥ 


| 














न्नऊनिवासी लाला हनुमानप्रघाद शी । 

परदे फएरस मादी दिवां गुल्लावी र 
खत मे सितारे जगे गुलावी हवाव करे ! चौ- 
दिस गुलाववारी फुंहारे हजारे चलं देवसर 
सम सद भरे है सराव क्रे ॥ सुनि प्रताप 
तेज देखि दवे देवाधिप दलि दलि गये 
सद मदन नवाव के। हनूमान सिगरे गुलाबी 
ठाठ मोकुलस सासपरी राजमान मदिर ०॥ 
जिनामागनपुर श्रालमनगर निवासी मनमोश्न कवि । 
खोर करी केसर कपोल कुच गोलन पे 
वेसर वहार हार तीखन सु आव के।सौरम 
सरस अह्न तरफ़ तरंग फैली मैन-मद मो- 
हन ज्र वानी भरे भावके ॥ घेरि धुधरारे 
वार विधुरि विराजि रहे सुख की मरीचि 
वीच वने महताव के । मोद भरे विविधि 
विनोद्‌ पौतम के हसि रसि बाल वसि म०॥ 
पटनानिषासी प गौवदननाथपाठक उपनाम गग कवि! 
जेसी सु सोहै स्याम .नीलमनि आभा 


"~~~ 





= 


सम तेसही सुस्याम पे भ्रकाश॒ महताव के । 
प्ये कटि कथ लसे पीतपटहाटकसे प्यारी 
के वसन लाल रनित सहाव के ॥ कोन को 
धत्तै नग वाढ धट काहि कहै भते हैँ बि. 
चारी अहे दोऊः ला जवाव के। विविधि वि- 
मोद वीर ज्ञगलकिसोर करं जोर के समाज 


आज मन्द्र गुलाव के ॥ २३॥ 
गथानिवासो रामनान मैया गयवान। 


ख-चन्द सेहं अति मन्द भये हुते चद 
हस कन्द सोहे हती चोदिनी सदाव के। 
मोतीमाल सोहि ये नखततमाल हारे सम केस 
शनि सोहै अन्धकार भे विनव के ॥ राम- 
लाल कै मानसाभिलाप लहै हरे रहे विपे 
हिग विषयी अजाव के॥ तावे भरी गई लयो 
अताव परी वाल लखी लानन सवाती वीच 


मन्द्र गुलाव के ॥ २४॥ 
जिना सोतापुर मौज्े जयारपुर बावृ निर्वि लो । 


बेलि चहुधा ते लगी हरी हरी क्यारिन में 


घ 
स 





(.-; 2 

हीज भरे तामे बड सीतल सु आव के । 
| फहारे मनो मघ करि लावत हैँ शीत 
उपजावत ज्यो देखे माहताव के ॥ उयजन 
चलत मंद मद वायु अनिरुद्ध तपिवे से 
होस उडे जात आफताव के । ज॒ही के प्रथङ्क 
पेसु प्यारी प्रान-प्यहि मस्त दोङः मनमाह 
करं मन्दिर गलाव के ॥ २५ ॥ 

जानपएर निवासो पण्डित सीतारामक्ी अनर । 

अीषम की तपनि निवारि को वैटी आज 
सेखिन समाज लीन्हे आलम सवधाव के । च- 
न्दन चहल चहु चोँदनी दोषा विके जामे 
खसखनें घने अजव हिसाव के ॥चरटतत फु- 
हरे भारे भीतर भवन अल्ल जहा जात र 
चक न ताव आफताव के सीताराम मोज 
भरी मारुत हिल ल्त मालती निकुंजन मे 


माठर गुल क ५ २६॥ 
षच्‌ सेदनसालामजवाव्‌ जगच्रायप्रसद्‌ पंतएठुर } 


१चना त्रजराज उधां काज न साहात काऊ 











( ३२ ) 


देह पियरानी चख मानो विनं आव के 
कुद्न को रद्न कौनु वारिज लजाइ जात 
भख पे सियाही जेसी वीच महताव के ॥ 
बोलते लागी केलिया वसंत जानि जारे जी 
तलफत रोनि ययोस मीन विना आव के। 
केसी करो कासो कौ पीर निज जगन्नाथ 
दवात्ते शरीर लागे मन्दिर गुलाव के ॥२५७॥ 
विष्यक्तनरपग्डा श्रोभगवानदन दुवे। 

अतर क्िपाय छाय चरफ विाह्‌ राखी 
तरप च्हधा मैज्ञ रस सिताव के । चौ 
सर चमेली वेली चेँननी चोखा चद चो 
दनी चमक चारु चटक सुञ्रावके॥ भगवान 
रावरे चसक चोप मिलिवे की लखत वे ताव 
काम वाम वे जवाव के। तन छवि फावकते 
फवाय रास सरे सख लाय मसनद वैदी 
मन्दिर गुलाव के ॥ रय ॥ 

चात को करत वात कहत वनत नाहि 





गातकी सु दयाव जस प्रात महताव के । 
(वि 


= ४ 





( ३३ ) 


ओट लागे अजन कपोल पीक लीक लगे 
भाल लाल जावर परेत पग टाव के॥ माल 
| उर बल्य सुपीठ लागे भगवान लागे भज- 
मूल कान-कुडल सुफाव के आव के वेताव 
के सिताच मुख गोय लाल सोय रहो धाय 
जाय मन्दिर गुलाच के ॥ २६ ॥ 
बावृ शिवनदनषद्ठाय जो (जी व!कोपुर) 

आइ हौं पठा बाकी चलो ना सिताव 
सिवे नातो पदतेहो उदे होत आफ तावके। 
चारों रोर अत्तरतें तरद दिवार तिम तनँ 
है चदोवा जरवाए्‌ कमखाव के ॥ गसन की 
जिन्स स्वे धारि आव ताव वारी गावत 
सहेली साथ वीना ओओ रवाव के । करत 
वेच्माच सारी छटा महताव वारी जोहति 
हे वाट बैठी मन्ठिर गुललावके॥३०॥ 

बाबु विारोसिद्ध ्यनाम्न रसराल कवि छधरा । 

चरगठ दिवाल चने आले वस्ररा के चार 
ष्वलत दल उपर चत भृह्न सवके । जरदा 


------- 








१2 ("4 


के खजा छत सुन्दर गुली वेस वारेदर 

बने हं सुमन रक्त आवके ॥ फशु कवीहे 

फूल अवली सेवत्ती के खक्त मानो केली 

चान्दनी सधर महताच के । छटत पहार 
१, 


जलल जच्रन तँ चारावोर वेटे है विहारी 
बेस मन्द्र गुलाव के ॥ ३१॥ 


चेत चान्द्नी में चस्पवरणी उमङ्ग भरि 
निज इति दीभ्य से लजवें महताव के । 
मन्द मन्दं चलति गयन्द्न की होस्य कीन्हे 
देखत वहार बाग विहेग तलाव के ॥ वीणा 
वाढ सारङ्गी सीतार तबला के सद्र सोमों 
चनी वेस गान तान मै सीतावके । शु 
मत नवेली अलवेली सद्ध आसर पास वेठे 
है विहारी अन मन्दिर गृलाव के ॥ ३२॥ 
प्रयोध्वानिवासे कविरानल्ल लकिरिम जी 

भागभस्यौ वाग वर मिधिलेस नन्दनी 

को नहं नदी लों वि, इलकत आव के 1 
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( ३५ ) 





ललिरामं लालितं सरोवर सरोज सद्ध घ- 
गर वितान एते फूल फल फाव के ॥ रघु- 
नाथ लचिमन हीरे सुभ सीरे उदे सौरै 
गौरि मेथिली वदन महताव के । चम्पक 
चमेली वनवेलि मोगरा के वने मालती म- 
वललिसिरी मन्दिर गुलाव के ॥ ३३ ॥ 
नवरंग वाग वरसाने के वगर वेस तरुल 
फवारे अमरावती के पाव के । सचिराम 
नैर सरोज सर सोरिभित ओज हीरे हौ- 
जनि सनोज महताब के ॥. मन्द मन्द्‌ व 
रसै सुमन मकरन्द भार भीषम तपनिर्मैं 
वसन्त श्री हिसाव के । मालाकारं मञ्च मनर 
मोहन बरन भरं वीर विख मोहन सं 
मन्दिर गुलाब के ॥ ३४ ॥ 
निौम्र मोलामो णापोगिद सून च्ानषर । 
सारी ह गुलावी जरतारी छवि भारी 
वारी अतरमो बरासी खासी साघोज्ञगु- 
लाव के । सेज सजी तेसी पुनि दलन गुला- 





५ (द ) 


वन सँ फरत षटुहारे भारे समुहे गुलाव 
के ॥ दर श्रो दरीचन मे शोभित गुलावे 
गल्ल लपक सगन्ध गन्ध गमले गुलाव के 
भ्रीपम के ताव गये देखत वे-्ाव भये 
गोश खह केलि मनो मन्दिर गुलाध के ॥३५॥ 
रोवानिष(सी कविवर नरषरिवणोय वजे कद्ि। 
गुजरतत मधुप मरन्द मद्‌ मोहितदहेम- 


लय मिल्लित मन्द मारुत अभाव के ¦! फ- 
हें फुहारे नौल नरहरे वृजश चले विजन 
विमल सीचे सोरभित आके ॥ प्यास 
तुम पथिक मवासे कोन जो गड तै सासे 
पन्थ परवल मयूप महताव के । मोद महं 
मैञ्चल निकुज के निकट आगे भिति म 
ेजदार मन्दिर गुलीव के ॥ २६ ॥ 


इति । 








